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अस्तावना 
है 


प्रगट हो कि, दश वर्षकी श्रवस्थार्में जब हम फसबा महमदी स्कूलमें श्रंग्रेजी उर्वू 
पढ़ते थे उस समय पंडित सर्वजीर्वासह पढाते थे उनके पास हम नागरी पढते थे एक दिन 
उनके पास लिथोमें छपी एक छोटी पुस्तक हमने देखी, उसमें उत्री पुरुषोंके नग्न चित्र 
बने हुए थे उनको दिखनेकी इच्छासे हमने पूछा कि, पंडितजी ! यह कौन पुस्तक है ? 
पंडितजीने कहा यह कोकसार है. तुम्हारे देखने योग्य नहीं है. चित्रोंके कारण उसको 
देखनेके विंषे हमने कईवार कहा, परंतु पंडितजीने पुस्तककों नहीं दिया, उसका नाम 
हमको स्मरण रहा. कुछ वर्षोके बाद हमने सुना कि, कोकसारका छपना निर्लज्ज चित्रोंके 
कारण सरकारने बन्द कर दिया सो श्रच्छा ही किया. 


हालमें जब कोकश्ास्त्र नामक पुस्तकें नागरी उर्दूर्मे छपी हुई हमने देखीं तब हमारी 
यह इच्छा हुई कि, ऐसा ग्रन्थ संस्कृतमें देखनेको सिले तो अच्छा हो । एक दिन एक पर्वती 
पं. भवानोदत्त गोला गोकरणनाथमें श्राये, उनके पास हमने कोकझश्षात्तत्र पुस्तक संस्कृत 
भाषामें देखो. पंडितजीने कहा कि, यह तो कोकक्ृत वंद्यक भाग है, इस ग्रंथके अन्य भी 
शकुन आदि अनेक भाग हूं. परंतु हमारे पास यह वँद्यक भाग है, कई दिनपर्यन्त हम उस 
पुस्तकको देखते रहे, अनन्तर पंडितजीकी आ्ाज्ञासे हमने उसका आ्राशय लिख लिया. उसी 
आइशयको कुछ बढाकर यह पुस्तक हमने परोपकारबुद्धिसे लिखी है. इसमें दो भाग हूँ १ पूर्व 
भाग, २ उत्तर भाग-तहां पुर्वभागमें वीयंरक्षा स्त्रीपुरुषलक्षण श्रादि वर्णन किये हैं, उत्तर- 
भागमें स्त्री पुरुषोंके गुप्त रोग उपायसहित वर्णन किये हें इसको छापनेका सर्वाधिकार सेठ 
गंगाविष्णु श्रीकृष्दासजी, मालिक लक्ष्मीवेंकटेशवर' स्टीम्‌ प्रेस कल्याणको दे दिया है: , 


शुभाकांक्षी-नारायणप्रसाद मिश्र 
लखीमपुर खीरी 


कामकलासार 
जद 


प्रत्येक नवयुवकको ,और में तो कहूँगा प्रत्येक नवयुवतीकों भी श्रपना वेवाहिक- 
जोवन झारम्भ फरनेके पूर्व, कामशास्त्र जिसका कोकजी द्वारा सम्यक्‌ वर्णन फरनेके 
फारण उन्होंके नामपर फोकशास्त्र ही नाम पड़ गया है-का भलोभाँति अ्रध्ययन कर लेना 
चाहिये । बिना कामशास्त्रकी शिक्षाके हमारे युवक और युवतियाँ, ऐसी कितनी ही बातोंसे, 
जिनका जानना श्रावश्यक ओर श्रनिवार्य है, श्रभिज्ञ ही रह जाते हें । 


हिन्दोभाषामें कामशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकोंका श्रभाव नहों है फामझास्त्रकी 


प्राचीन पुस्तकें तो कुछ इनी-गिनी हो हूँ; परन्तु जबसे मुद्रण-यंत्रोंका प्रचार हुआ, इस 
विषयक्को बहुतसी पुस्तकें लिखी गईं । सच तो यह है कि, जनताकी कामशास्त्र-विषयक 
अभिरुचि और रसिक मनोवृत्तिका खूब लाभ उठाया गया । फरीब दो दर्जन कामशातस्त्र 
सम्बन्धी पुस्तकें मेरे देखनेमें श्राई होंगी, यह तो नहीं कहा जा सकता कि, वे संभी पुस्तकें 
बिलकुल निकम्मो श्रौर श्रनावश्यक हो हें; परन्तु यह सच है क्षि श्रधिकांश पुस्तकोंमें सारभूत 
'बातें बहुत कम हूँ, बेकार पृष्ठ संख्या बढाई गई है और प्रायः सभीम्में एक दूसरेका पिष्ट- 
पेषण किया गया है । सबसे बड़ो प्रवंचना भड़कीले (विज्ञापनों द्वारा पाठकोंको यह दी 
जाती है कि) विज्ञापनमें तो रति-सम्बन्धी चौरासी श्रासनोंकी चर्चा की जाती है; परन्तु 
जब पाठक बड़ो उत्सुकतासे पुस्तक मेंगवाता हूँ श्रौर चौरासी श्रासन रतिसम्बन्धी न 
निकलकर स्वास्थ्यसम्बन्धी निकलते हें, तो उसे बड़ी निराशा होती है, वह्‌ माथा ठोंकफर 
रह जाता है श्रौर प्रकाशक फो कोसता है । 


प्रस्तुत पुस्तक कामकलासार, श्राजसे करीब ५-६ वर्ष पहले जब मेरे सामने श्राई 
तो मुझे इसमें ऐसी बहुतसो बातें मिलों, जो श्राज़कलके उपलब्ध कोकशात्त्रोंमें नहीं 
मिलतों; तभी मेरा विचार हुआ कि, यंदि यह पुस्तक सर्व साधारणके सामने लाई जाय 
तो जनताका बड़ा उपकार हो । 


इस पुस्तकें पाठकोंको स्त्री-पुरुष-सामुद्रिक, फासमजागृति फरनेके विविध साधन, 
रति-सम्वन्धी श्रासनोंका वर्णन, कास सम्बन्धी श्रौषधियां तथा श्रन्यान्‍्य बहुतसो बातोंका 
ऐसा विशद और भ्रनूछा वर्णन मिलेगा, जो श्रन्य फोकशास्त्रोंमें दुष्प्राप्य है । इस पुस्तकमें 
यत्र-तत्र कुछ स्थल ऐसे भी मिलेंगे, जो कुछ लोगोंकी दृष्टिमें क्ुरांचपूर्ण, श्रडलोल भ्रौर 
विकारोत्तंजक कहे जा सकते हूँ परन्तु इसपर टीका करनेके पहले यह बत ध्यानमें रखना 
< चाहिये कि, पुस्तकका निर्माण-काल ही वह काल था, जब पतनोन्‍्मुख विलासप्रिय मुस्लिम- 
सत्ताका साम्राज्य था और तत्कालीन वातावरण ही कुछ ऐसा हो चला था कि, लोग वेभव- 


(५) 


बिलास श्रौर काम-फ्रीड़ाको ही जीवनका सच्चा सुख श्रोर उद्देश्य मानने लगे थे । फिर 
यह बात भी तो है कि स्वाभाविकतः यह विषय ही कुछ ऐसा है । श्रस्तु । 

जैसा कि मेरा खयाल है, यदि यह पुस्तक हिन्दी-पठित जनता को कुछ भी रचिकर 
और सन्‍्तोषग्रद प्रतीत हुई तो में श्रपने श्रन्वेषण और परिश्रमकों रूफल समझूंगा । 


अंतर्में में “भ्रीवेंकटेइवर” स्टीम्‌-प्रेसके स्वत्वाधिकारियोंको भी धन्यवाद दिये 


विना न रहूंगा, जिन्होंने इसे पुर्णतया शुद्ध करवाकर ओर काफी व्यय उठाकर, इस पुस्तकका 
प्रकाशन कर, सव॑ साधारणके सामने इस रूपमें लानेंका उपक्रम किया । 


सरसई | विनीत- 


पो. खागा; जि. फतेहपुर गंगाग्नसाव शर्मा 


आवश्यक सूचना . 
से ! 
संपूर्ण कोकशास्त्रको भलोभांति पढ़नेबाला मनुष्य सर्वज्ष फहा जा सकता है, इसीसे 
एक हिन्दी ससल महहूर है कि फया तुम फोक पढे हो. प्राजकलफे विज्ञापनोंकी शोर 
देखो तो काट छाट को हुईं थोड़ी सी बातें लिखकर झसलो कफोकशास्त्र छपकर तैयार है, 
दास चार पांच रझपये रख फर भोले भाले लोगोंको धोखा देते हें । 


हमारी यह पुस्तक केवल एक “बेद्यक' भागका सार है, इसोसे हमने इस पुस्तकका 
नाम फोकसार-बैद्यक रक्‍्खा है, पहले जो पुस्तक लिथोमें छपी थी-जिसको छापना 
सरकारने बन्द कर दिया है । उसके बारेमें हमने सुनाया था कि, उसमें पग्मिनी श्रादि 
स्त्रियोंके लक्षण श्रौर चौंसठ श्रासनोंके चोंसठ नग्न चित्र और कुछ आषधियां छपी थों, 
इनसे पृथक और कुछ नहीं था चौसठ नग्न चित्रोंकों अनुपकारी और श्रहलोल समझकर 
सरकारने उसका छापना बन्द कर दिया है. श्राजकल कोकशास्त्रके नामसे कई जगह ग्रन्थ 
हिन्दी उदूँम छपे हें परंतु उनमें कोई अइलील शब्द नहीं है । गुप्तेन्द्रियका नाम परोपकार 
बुद्धिसे श्राशय समझानेके निमित्त लिखा गया है. इस कारण उनमें सरकारने हस्ताक्षेप 
नहीं किया । जिस प्रकार यहांकी प्रजा राजभकत है श्रपनो सरकारी भलाई सर्वंदा चाहती 
है, इसी प्रकार सरकार भी श्रपनी प्रजाकी भलाईकी बातको श्रंगीकार करती है. यही 
समझकर हमने इस पुस्तकको सबकी भलाईके निमित्त यह ग्रन्थ लिपिबद्ध किया है. इसके 
श्ागे श्रन्यभाग प्राप्त होनेपर द्वितीय भागमें प्रकाशित किया जायगा. 


शुभाकांक्षी-ना रायणप्रसाद सिश्र 
लखीमपुर खीरी 


जप 
पूर्वंभाग-मंगलाचरण 
कामदेवप्रशंसा 
वीयंरक्षा 
नारीभेद 
पद्मिनी लक्षण 
चित्रिणी लक्षण 
शंखिनी लक्षण 
हस्तिनी लक्षण 
पुरुष भेद 
शशकपुरुष लक्षण 
मृगपुरुष लक्षण 
वृषभ पुरुष लक्षण 
अव्वपुरुष लक्षण 
देव आदि पुरुष भेद 
देवपुरुष लक्षण- 
गन्धवंपुरुष लक्षण 
यक्षपुरुष लक्षण- 
राक्षसपुरुष लक्षण- 
पिशाचपुरुष लक्षण 
देवी आदि स्त्री भेद 
वातप्रक्रति स्त्री लक्षण- 
पित्तप्रकृति स्त्री लक्षण 
कफप्रकृति स्त्री लक्षण- 


श्री गणेशाय नमः 


कोकसारवेद्यक-विषयानुक्रमणिका 


वातप्रकृति पुरुष लक्षण 
पित्तप्रकृति पुरुष लक्षण 
कफप्रकृति पुरुष लक्षण 
प्रकृति संयोग (जोडा) 
पद्मिनी आदि स्त्रीलक्षण 
चित्रिणी लक्षण 
शंखिनीलक्षण 
हस्तिनीलक्षण 

पद्मिनी चित्रिणीभेद 
शंखिनी हस्तिनी भेद 
योग्यायोग्य संयोग 
पद्मिनी मृगसंयोग 
पद्मिनी वृषसंयोग 
पश्चिनी अदवसंयोग 
चित्रिणी शशकसंयोग 
चित्रिणी वृषसंयोग 
चित्रिणी अह्वसंयोग 
शंखिनी शशकसंयोग 
“शंखिनी मृगसंयोग 
शंखिनी श्रश्वसंयोग 
हस्तिनी शशकसंयोग 
हस्तिनी मृगसंयोग 
हस्तिनी वृषसंयोग 
बालादवस्था 


(८) 


सर स्त्री 
मध्यमा स्त्री 
अधमा स्त्री 
पुरुषार्थ हेतु 
विवाहयोग्यायोग्य कन्या 
पुरुष सामुद्विक भाषा 
कामध्वज लक्षण 


सुलक्षण 
कुलक्षण 
स्त्री सामुद्रिक भाषा 
लावण्य (सुंदरता ) 
रूप 
पोडश (सोलह) श्ाज्भार 
द्वादश (बारह) आभूषण 
दंपति प्रीति 
वीय॑ प्रभाव 
शुद्ध वीर्य 
शुद्ध रज 
रजोदर्शन फल 
रजस्वला नियम 
संयोगविधि 
रति तथा पुरुष कामवास 
कामवास 
परस्त्रीगमननिषेध 
मंथुनकाल 
नैथुनदोधवर्णन 

! रतिप्रकार 
'मंथुनविधान 
सहवास 


विषयानुक्रमणिका 


गर्भाधानविधि 
गर्भाधानकी सामग्री 
शुद्धवीयंका लक्षण 
शुद्ध (आतंव) रजका लक्षण 
गर्भाशयका स्वरूप 
गर्भ लक्षण 
गर्भपरीक्षा 
इच्छानुसार सन्‍्तानोत्पत्तिप्रकार 
गर्भमें पुत्र पुत्री परीक्षा 
गर्भिणी धर्म 
वात्री शिक्षा 
उत्तर भाग-पुरुषरोग 
कामरोग 
हस्तमथुन 
गुदमंथुन 
उपदंश (झतंशक ) रोग 
4 उपदंशरोगमें पथ्य 
उपदंशरोगमें अ्रपथ्य 
मूत्रकृच्छ (सुजाक) रोग 
मूत्रकृच्छ रोगमें पथ्य 
मृत्रकृच्छ रोगमें अ्पथ्य 
॥ क्षयरोग 
॥ क्षयरोगमें पथ्य 
 क्षयरोगमें अपथ्य 
प्रमेहरोग 
। प्रमेहरोगमें- पथ्य 
। प्रमेहरोगमें अ्रपथ्य 


मल 


अंडवृद्धिरोग _ 

अर्श (बवासीर) रोग 
मस्सों की औषधी 
अशरोगमें पथ्य 
अर्शरोगमें अपथ्य 
कामध्वज दोप निवारण 
स्तम्भ 

स्त्रीद्रावण 

वीर्य वद्धक मोदक 
वीर्यवर्धक चूर्ण 
वशीकरण 

कार्य सिद्धि 

आवश्यक शिक्षा 

केश धोनेकी रीति 

मूँछ बढ़ानेका तेल 
केशवद्धंक लेप 
गंजरोगकी ओऔपधि 
इन्द्रलुप्त रोगकी औषधि 
बाल उडानेवाला साबुन 
केशकल्प (खिजाब) 
लोमशातन _ 
केशइब्वेतीकरण 
केशोज्ूवरञ्जान 

शरीर सुधार 

सत्रीरोग वर्णन 
शतावरीघुत 
नष्टपुप्पसमुखव 
वन्ध्या (वाँझ) 

वन्ध्या चिकित्सा 


विषयानुक्रमणिका 


विषय. 


काकबवन्ध्या चिकित्सा 
मृतवत्साचिकित्सा 
द्रुममूलघुत 
सिथ्या गर्भ 
गर्भपात निवारण यत्न 
गर्भवतीरोग 
गर्भविक्रतचिकित्सा 
गर्भन्नाव 
प्रथममासमें-गर्भ रक्षा 
द्वितीयमासमें-गर्भरक्षा 
तृतीयमासमें-गर्भ रक्षा 
चतुर्थमास में-गर्भ रक्षा 
पञ्चममासमें गर्भरक्षा 
पष्ठमासमें गर्भरक्षा 
सप्तममासमें गर्भरक्षा 
अप्टममास में गर्भरक्षा 
नवममासमें गर्भरक्षा 
दद्मममास में गर्भरक्षा 
एकादशमासमें गर्भरक्षा 
द्वादशमास में गर्भरक्षा 
गर्भविलास तेल 
गर्भस्थिति यत्न 
सुख प्रसव 
प्रसूता रोग 
स्तनदृद्करण 
योनिसंकोचन 
संध्याकरण विचार 
स्त्रियोंकी कामोत्तेजना 
व्यूलनकरण 


(१०) 
- 


सत्रीपुरुष दोष ज्ञान 
बाल रोग 
महीने महीने वर्जित 
पदार्थ 
अवस्थाप्रतीकार 
परस्पर विरोधी द्रव्य 
देहपुष्टिप्रकार 
आरोग्यप्रकार 


उषाकालमें जलपान 
संक्षिप्त ऋतुचर्या 
वात प्रकृतिवाला मनुष्य 


पित्तप्रकृतिवाला मनुष्य 
कफप्रकृतिवाला मनुष्य 


वसन्तऋतुं वर्णन 
ग्रीष्मऋतृ वर्णन 
वर्षाऋतु वर्णन 
शरदकऋतु वर्णन 
हेमन्तऋतु वर्णन 
शिशिरकतु वर्णन 
वृक्ष विज्ञान 
कलम लगाना 
दव्वा लगाना 
छल्ला लगाना 


पत्ता लगाना 
प मद लगाना 
नकली पैमद 


चदमा वांधना 
व॒क्षोंके मसाले 
“एक वृक्षपर अनेक प्रकारके 


विषयानुक्रमणिका 


-------#--__+-+्न्‍फ० 
विषय. पृष्ठोंक- 
फूल, १५४ 
फूलोंका ताजा करना र 
एक ही, वृक्षपर अनेक फल न 

कपास वृक्षमें हरी लाल नीली 
कपास | 


वृक्षदुगेन्ध निवारण 33-+/ ले 20 
असमय फूलना फलना 9) 
वृक्ष शीघ्र उगे और फले | 
अधिक फल आना १५५ 
फल मीठा करना ४५ 
सूखा वृक्ष हरा करना है; 
सदा फल लगे 
फलको अनेक स्वादवाला करना  ,, 
वृक्षेके आरोग्यका उपाय 07 
शारीरिक १५६ 
स्थावर जंगम विष बे हर 
स्थावर विषलक्षण और चिकित्सा १५७ 
जंगमविषय लक्षण और चिकित्सा ,, 


बीछूविषनिवारण ४ 
पागल कुत्ता विपनिवारण १५८ 
बरे विषनिधारण 9) 
भौंरा विषनिवारण १५६ 
मूषक विषनिवारण का 
जोंक विषनिवारण ५ 
कनखजूरा विषनिवारण न 
मेंढकविपनिवारण १५६ 
छिप्रकलीविषनिवारण १६० 
बम्हनीविषनिवारण |] 
मकरीविषनिवारण ष् 


विषयानुक्रमणिका (११) 
न्‍वरजमइा+रक भाप सराऊआ का > 3८२ 


विषय. . पृष्ठांक. | विषय. पृष्ठांक. 
सर्पविषनिवारण १६० | उपदंशनिवारण १०७२ 
विष॑लें जीवोंका भगाना १६२ | अर्शनिवारण ् 
सांप काठेपर दृष्टांत 7 प्रमेहनिवारण गा 
दूसरा दृष्टांत १६३ | सफेददागनिवारण : १७३ 
अनुभव चुटकले १६४ | वन्ध्यादोषनिवारण है 
अजीर्ण आदि रोगनिवारण है हितषी दोहे १७४ 
शिररोग निवारण ».... | वन्दना और प्रस्तावना १७७ 
नेत्रपीडा निवारण १६५ | कामका जन्म १७६ 
कर्णरोग निवारण १६७ योगिनीका अवतार १६१ 
झाईं निवारण ह स्‍त्री और पुरुषका वर्णन १8३ 
नकसीर निवारण ३ | चार प्रकारके पुर ष् 
मृगी निवारण के शज्या पुद्धकाः लक्षण ] 
शीतज्वर निवारण १६८ 0 00770: 2! 0! 
विपमज्वरपर दृष्टांत 0 हि टिक का 
कासश्वास निवारण १६६ | उर्गा/उच्पका:लक्षण १६४ 
हृदयरोग निवारण १७० | इंद्विय वर्णन गा 
प्लेगनिवारण के चार जातिकी स्त्रीका वर्णन श्र 
अहिफेनविषनिवारण पद्मिनीका लक्षण है 
उदररोगनिवारण » | चित्रिणीका लक्षण १६५ 
कृमिनिवारण 2 हस्तिनीका लक्षण १६६ 
रक्तपित्तनिवारण »* | शंखिनीका लक्षण १६७ 
हिचकीनिवारण १७१ योनिका प्रमाण श्ध्द 
पांडुनिवारण मदनका वास 
तृषादाहनिवारण स्वभाव ा 
दादखाजनिवारण हर पुत्रका लक्षण 

वानरब्रणनिवारण हैँ संयोग-वर्णन १६६ 
अग्निव्रणनिवारण 9) पंच रतिके नाम के 


मूत्रकृच्छूनिवारण मा] स्त्री-पुरुषके सामुद्रिक लक्षण रे 


( १२) 
श 


पुरुष परिमाण लक्षण 
चरण लक्षण 
नखका लक्षण 
एडीके लक्षण 
चरण-वरण लक्षण 
टकनेका लक्षण 
पिडुरीके लक्षण 
घुटनेके लक्षण 
जंघाका लक्षण 
रोमके लक्षण 
लिंग लक्षण 
अंड लक्षण 
मूत्रधार लक्षण 
धातु लक्षण 
गुदा लक्षण 
कटि लक्षण 
नाभि-लक्षण 
उदर-लक्षण 
पांजर-लक्षण 
पीठ-लक्षण 
दृयद-लक्षण 
लोह-लक्षण न्‍ 
हाड-लक्षण 
कररेखा-लक्षण 
भंडार-लक्षण 
अन्य रेखाएँ 
त्रिशूल-वर्णन 
अन्य रेखाएँ 


विषयानुक्रमणिका 


विपय. 


चक्र-लक्षण 


| संख-लक्षण वर्णन 


पद्म-लक्षण वर्णन 
गदा-लक्षण वर्णन 
अँगुरी-रेखाका लक्षण 
पहुँचा रेखाका लक्षण 
भुजाकलाईका लक्षण 
भुजाका लक्षण 
कंधेका लक्षण 
ग्रीवाका लक्षण 
मुखका लक्षण 
अधरका लक्षण 
जीभका लक्षण 


। दाँतका लक्षण 
। तालूका लक्षण 


दब्दका लक्षण 
कपोलका लक्षण 
कानका लक्षण 
नासाका लक्षण 
नयनके लक्षण 
भौंहका लक्षण 
भालका लक्षण 
भाल-रेखाका लक्षण 
कंठ रेखाके लक्षण 
बालके लक्षण 
तिलके लक्षण. 
बत्तीस लक्षण 
सत्री-लक्षण वर्णन 


. विषयाडुक्रमणिका (१३ ) 
विषय. पृष्ठांक | विषय. पृष्ठांक, 
चरणके लक्षण २११ | वैसिके नाम २२१ 
पेंगूठे के लक्षण २१२ | छः अवस्थाओंका प्रमाण 7) 
पगतलके लक्षण ) गोरी गन श्र 
पद-पल्ल्रवके लक्षण ग बालावर्णन री 
पगतलके अन्य लक्षण फ तरुणी-वर्णन न 
एडीके लक्षण २१३ | प्रौढा-वर्णन 2 
टकनेके लक्षण को वृद्धावर्णन ् 
पिडुरीके लक्षण ता उन्मत्त भामिनी २२२ 
जंन्नाके लक्षण रे काम-व्याप्ति-समय रद 
भगके लक्षण संगमा नारीके भेद २२३ 
नाभिके लक्षण रे असंगमा नारीकी अवस्था कक 
उदरके लक्षण २१४ | सुन्दररूप पुरुष फ 
नसके लक्षण | असंगना नारीकी चेष्टा पं 
लहसनका लक्षण वशीकरण मन्त्र २२५ 
हृदयके लक्षण है प्रथम मिलन-संकेत २२६ 
पीठका लक्षण २१५ ; दृतीप्रभाव-वर्णन २२७ 
करपललवके लक्षण गा दूतीके नाम हि 
अंगवास-लक्षण २१६ | मधु दूती २१५८ 
बरण-लक्षण हर संकेत वर्णन पर 
बार-लक्षण २१७ | सेज वर्णन के 
नाम-लक्षण ल्‍] पुरुष बानक २२६ 
संयोगका. वर्णन-प्राककथन २१८ | कामिनीका सिगार 
त्याज्य नारी पर ॥ 057 पशरा २२६ 
सैनदूतिकाके भेद ला ६३० 

काम-जगावन विधि 
रसाभ्यास दुचित्त नारी की 
ू चुम्बनस्थान निरूपण २३१ 
मलीना वर्णन २२० | छ: अंगोंमें नखदान ८ 
पच्चीस भावके नाम के पंच-खंडन-स्थान हु 
वैसिकावर्णन २२१ | आलिगन्की रीति हि 


(९४७) विषयानुक्रमणिका 
जप विषय. पृष्ठांक 
द्वादश आलिंगन नाम ३. मदनदुति आसन २३९ 
प्रथम आमोद-शभ्ालिगन ४. इन्दा आसन ॒) 
द्वितीय उदित्‌ आलिगन ५. लालस आसन गत 
तृतीय प्रेमालिगन ६. विपरीत आसन 7 
चतुर्थ आनन्दालिगन ७. अंबुज आसन 7) 
पंचम रुचि-आलिंगन ८. रुचिपोषक आसन २४० 
छठा सुरति-आलिगन €. हित आसन मर 
सप्तम कामदीपन् झ्रालिगन १०. मृग आसन सै 
अष्टम हिय-हर्ष आरलिगन ११. परस्पर आसन | 
नवम दम्पति आलिंगन १२. तमाल आसन पा 
दशम मधु आलिंगन १३. मृणाल आसन ए 
एकादश काम कुलाहल १४. सुखपललव आसन ए 
आलिंगन १५. सुरतिअन्त आसन फ़ 
द्वादश मनहरन आलिंगन १६. आलस आसन गा 
कामवास वर्णन १७. शिथिल आसन ] 
शुक्‍्लपक्ष-पंद्रह तिथि वर्णन १८. कन्दुक आसन २४१ 
कृष्णपक्ष पंद्रह.तिथि वर्णन १६. उद्विद्ध श्रासन 0) 
कामवास चक्र २०. महाविलास आसन 9) 
. चौंघरिया स्थान २१. संकोच आसन 7 
चार तिथि पद्मिनी नायिका ९ २-पारस शासन एः 
चित्रिणी चार तिथि 302 ४० 
शंखिनी चार तिथि फल 5० ९७३ . 
२५. इतौल आसन र्४ड 
हस्तिनी का तिथि २६ इकंगी आसन 77) 
लगाम २७. कलकंठी आसन ए 
लोक कर २८. ऊध्वं आसन रषर 
चालीस आसनों के नाम २६. अधथर झासन- _ 7) 
१. रति आसन ३०. जेठर आसन हर 
२. संजौग आसन ३१. पनपल्‍लव आसन 


विषय. 


३२. उत्ताल आसन 
३३. खाघुक श्रासन 

३४. उत्तंग भ्रासन 

३४५. खंभ आसन 

३६. अंधुक आसन 

३७. हिंडोल आसन 

३८. महाबल आसन 

३६. रतिनायक आसन 
४०. द्राव आसन 

नारी द्रावन-गुप्त भेद 
द्रवन लक्षण 

पुरुष-अंग कामवास 

पुरुष द्रवन विधि 
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श्रीः 
० & ५ कक्ष 
काभ्सजावना 
अथात्‌- 
पं० कामनाथ (कोका) का संक्षिप्त जीवनचरित 


दोहा-धनि ,जीवन उन नरनको, जो परहितमें देत । 
तन समन धन अ्रद सम्पदा, सब जग सुखके हेत ॥॥ * 

महाराज भोजके समयमें काइमीराधिपति महाराज शान्तिदेव “यथा 
नाम तथा गुणः ” वाले थे और न्यायपूर्वक अ्रपनो प्रजाका पुत्रवत्‌ पालन करते 
थे, महाराजके प्रधानमंत्री पंडित दीनानाथजी थे । वे श्रपने उत्तम स्वभावले 
प्रजाको अ्रति प्रसन्न रखते थे । महाराजकी सब प्रजा उनको पिताके समान 
मानती थी । एक दिन सोते समय पंडितजीनें एक महासुन्दर पुरुष देखा कि 
वह स्वप्नमें कह रहा है कि हम आपके घर जन्म लेंगे, उस दिन शिवरात्रिका 
ब्रत था, स्वप्न देखतेही पंडितजीकी निद्रा भंग हो गई, तब पंडितजी उठकर 
बेठगयें और शिवजीका ध्यान करने लगे, पंडितानीके गर्भक दिन पूरे होनेको 
थे, फाल्गुन शुक्लपक्षमें बालकका जन्म हुआ। पंडितजीने प्रसन्न होकर बाल- 
कके जन्मका उत्सव और जातकसंस्कार आदि बड़ी ध्‌मधामके साथ किया 
कि जिसके वर्णन करनेकी यहां श्रावरयकता नहीं, बालकके नामकरणके समय 
पंडितोंको बुलाकर बालकक लक्षण पूछे, तब ज्योतिषियोंने उस बाल्कको 
भाग्यवान्‌ बतलाया और कहा कि यह बालक बडा विद्वान होगा और इसका 
नाम संसारभरमें प्रसिद्ध होगा । यह सुनकर पंडितजी बहुत प्रसन्न हुए, ज्योति- 
षियोंने उस बालकका नास काशीनाथ रक्‍खा परंतु पंडित दीनानाथजीने 
उस बालकको सुन्दररूपवाला देखकर , कामनाथ , नाम प्रसिद्ध किया । महा- 
राज शान्तिदेवजी अपने प्रधान मन्त्री पंडित दीनानाथजीके घर बालकका 
जन्म सुनकर बहुत आनन्दित हुए, क्योंकि उनकी महारानी भो गर्भवती थीं 
और दिन पूरे हो चुके थे, चेत्र कृष्णपक्षमें महाराज शान्तिदेवजीके घरमें भी 
बाललका जस्म हुश्ना, सुनतेही महाराजक आनन्दकी सीमा न रही । राज- 


२ 


(२) काससंजीवनी 


धानीभरसें श्रानन्द छा गया, कारण यह कि, महाराजकी श्रायु पचास वर्षसे 
अधिक हो चुकी थी और तीन रानियोंमेंसे किसोके सन्‍्तति नहीं थी, हमारे 
पीछे उत्तराधिकारी कौन होगा ? .इस बातकी चितासे महाराज शान्तिदेवका 
चित्त प्राय: दुःखी रहता था, बालक उत्पन्न होतेही महाराजकी चिन्ता दूर 
हो गई। प्रधानमन्त्रीजी भी वृद्धावस्थामें पदार्पण कर चुके थे । महाराजने 
बालजन्मोत्सव किया और बालकका नाम शम्भूसिह प्रसिद्ध किया, तथा 
बालकके लालन पालनका प्रबन्ध . उत्तम रीतिसे किया, प्रधानमंत्रीजीका 
बालक कामनाथ जब कुछ बोलने लगा तो उसकी वाणी ऐसी सधुर थी कि 
मानो कोकिला बोल रही हो, कोकिलाके समान उस बालकका स्वर सुनकर 
लोक उसको प्यारके भावसे कोका कह कर पुकारने लगे, कोकाकी मोहनी- 
मतिको देखकर लोग मोहित हो जाते थे, नगरकी अनेक स्त्रियां प्रति दिन 
कोकाके दर्शन करनेको आया करती थीं, पंडित दीनानाथजी स्वयं बडे 
विद्वान्‌ थें, कोकाको अक्षराभ्यास कराकर एक एक पद करके श्रनेक इलोक 
श्रौर व्याकरणक अनेक सूत्र कंठस्थ करादिये, यह प्राकृतिक नियम है कि 
विद्वान्‌के विद्वान्‌ही पुत्र होता हैं, जेसे तिलोंमें तेल हे परन्तु बिना प्रयत्न किये 
नहीं निकलता । इसी प्रकार विना शिक्षाके कोई शिक्षित नहीं हो सकता, 
जब कोकाकी झायु सात बर्षकी हुई और आठवें वर्षका आरंभ हुआ तब पंडित- 
जीने उपनयन संस्कार कराकर कोकाको विद्यारंभ कराया, प्रथम -व्याकरण 
पढ़ाया । साथही काव्य कोषमें खल्यास कराया, अनन्तर श्रन्य शास्त्रोर्मे 
श्रभ्यास कराया, तदनन्तर वेद-वबेदांगोंमें भी अभ्यास कराया, - शझायुर्वेद 
( बेद्यक ) में कोकाकी बुद्धि बडी तीन थी । इस प्रक्कार कोकाजी थोडेही 
कालमें विद्वान हो गये । कोकाजीकी स्मरणशक्ति श्रसीम थी एक दिन पंडि- 
तजी श्रपने बालक कोकाको राजसभामें ले गयें तो कोकाजीकी मोहनोी सूर्ति- 
देखकर महाराज शांतिदेव सारे आ्रानन्दके फूले नहीं समायें । और जब 
कोकाकी विद्या बुद्धिका चमत्कार सुना तो बोले कि इस बालकको प्रतिदिन 
राजदरबारमें लाया करो, अश्रब कोका भी राजदरबारमें नित्य जाने लगे । 
कोकाको विना देखें महाराजका चित्त शान्त नहीं होता था । जिस दिन किसी 
कारणसे कोकाका जाना नहीं होता था उस दिन महाराज कोकाको बुलवां- 
लेते थे। एक दिन राजकुमार हंभूसिहभी दरबारमें बेठे थे उसी समय श्पने 
पिताके साथ कोका भो दरबारमें पहुंच । कोकाको देखतेही शंभूसिहके चिक्तमें . 
कोकासे मिलनेकी उत्कंठा हुई । क्योंकि कोकाकी विद्या और बुद्धि प्रशंसा 


कासनाथका जीवनचरित (३) 


राजकुमारने सुन रक्‍्खी थी परंतु सिलनेंका समागम नहीं हुआ था । श्रपने 
पिता भयसे हशंभूसिह संकोचवश चुप बंठे रहें । महाराजने कोकाकी ओर 
संकंत कर राजकुमारसे कहा-युवराज ! देखो जिस प्रकार हमारे प्रधान- 
मंत्री पंडित दीनानाथजी हें उसी प्रकार यह कोकाराम तुम्हारा प्रधानमंत्री 
है इसोकी संमतिसे तुमको राजकार्य करना होगा । यह सुनकर राजकुमारने 
हाथ जोड़कर बड़ी नम्नतासें कहा कि, पिताजी ! जो आज्ञा । उसी दिनसे 
शंभूसिहने चित्तमें कोकाजीसे अ्रथाह प्रेम उत्पन्न हो गया । अब प्रतिदिन राज- 
कुमार भी कोकासे मिलनेकी इच्छासे आने लगे । राजकुमार धनुविद्या पढ 
रहें थे । यह सुन कोकाने अपने पितासे आज्ञा मांगी कि, राजकुमारके साथ 
हम भी धनुविद्या पढेंगे । यह बात कोकाकी सुनकर और पुत्रके चित्तका श्रभि- 
प्राय समझकर पंडितजीने कहा कि अच्छा, धनुविद्याके तत््वकों अ्रवदय सम- 
झलो । आज्ञा पातेही उसी दिनसे कोकारामजी राजकुमारके 'साथ धनुविद्या 
पढने लगे श्रोर कुछही दिनोंमें राजकुमारसे आगे निकल गये, क्योंकि अभ्यास 
तो पहलेहीसे था । धनुवेदमंं निपुण होनेके पश्चात्‌ दोनोंमें इतनी गाढ मंत्री हो 
गई कि, एक दूसरेसे पृथक होना नहों चाहते थे । जब कभी बाहरकों निकलते 
तो राजकुमार और कोका दोनों सिलकर अश्वशालामें जाय एक एक घोडा 
लेकर उसको सजाय उसपर चलते थे और एकसाथ रहते थे । कोकाजी उसी 
घोडेको अपने लिये लेते थे जिसको सबसे अधिक चड-चल समझते थे, राज- 
कुमारसे इनका नंबर सब बातमें अ्रव्यल रहता था इसीसे राजकुमार बडी 
प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखते थे और सब प्रकारसे इनको योग्य समझते थे । एक 
दिनकी बात है कि, . राजकुमारके जन्मदिनका उत्सव था, राजसभामें छोटे 
छोटे राजा और नगरक सब प्रतिष्ठितजनन तथा सब राजकमंचारी यथा- 
योग्य स्थानपर उपस्थित थे, उस समय महाराजक चित्तमें उमंग उठी तो 
_युवराजको अपने समीप गद्दीपर बिठा कर राजतिलक कर दिया और शिर- 
पर राजमुकुट रख दिया, अनन्तर कोकाको प्रधान मंत्रीक झआासनपर बिठाकर 
कहा कि, देखो युवराजक लिये कंसा उत्तम मंत्री हमने नियत किया है, यह 
देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और राजालोग एक स्वर्मे बोल उठे कि धन्य 
है, महाराजने युवराजक लिये बहुत सुयोग्य मंन्त्री नियत किया है, तदनन्तर 
महाराजने उस भरी समामें एक प्रइन किया वह प्रइन यह है कि, संसारमें 
जितना प्रेम माता पिताका अपनी सन्तानपर होता है, उतना प्रेम सन्‍्तानक़ो 
अपने माता पितापर नहीं होता, इसका क्‍या कारण हैं ? महाराजके इस 


(४) कामसंजीवनी - 


प्रइनके उत्तर दोनेका साहस किसीको नहों हुआ, तब कोकाने उठकर बडी 
नम्नताके साथ उत्तर दिया कि महाराज ! प्रइनका उत्तर यह है कि, - 


आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

श्रप्र॒तक्य॑मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव स्वत: ॥॥ १. ॥। 

तत: स्वयंभूभंगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्प्रजा: । 

सहाभूतादिवृत्तौजा: प्रादुरासीत्तमोनुद: ॥। २ ।। 

मनु० अ० १? इलोक ५६ 

यह जगत्‌ आदियें अप्रैज्ञात ( प्रत्यक्षके अयोग्य ) श्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं 
देख पडता था, अवलक्षण ( लक्षणरहित ) श्रन्धकाररूप था और तकंरहित 
अ्रविज्ेय ( जाननेके अयोग्य ) सब ओरसे सोये हुए समान था । अनन्तर 
स्वयंभू ( प्रकट होनेवाला ) भगवान्‌ ( परमेइवर ) प्रजाक व्यक्त अवस्थामें 
प्राप्त करता हुआ अर्थात्‌ स्थूलरूपसे प्रकाश करता हुआ अन्धकारको दूर 
करके प्रगट हुआ जिसका बल महाभूतोंसें घेरा हुआ है ॥॥ १ ॥| २॥। 

उस स्वयंभू भगवान्‌की हम प्रजारूप सन्‍्तान हैं कि जिसके माता पिता 
नहीं है, सन्‍्तानपर उत्पन्न करने और पालन करनेवालेका प्रेम होता है, भ्रत: 
स्वयंभू भगवान्‌का हमपर प्रेस है और स्वयंभू भगवान्‌के माता पिता नहीं इस 
कराण प्रेम भी नहीं यह उसका गुण हममें आया। पिताका गुण पुत्रमें आता 
है, पुत्रका गुण पितामें नहीं आता, इसी# सन्तानपर माता पिताका प्रेम होता 
है और माता पितापर सन्‍्तानका प्रेम नहों होता, क्योंकि , कारणाभावे कार्या- 
भाव: , कारणके अभावमें कार्यका अ्रभाव होता है । स्वयंभू भगवान्‌के माता 
पितारूप कारणका अभाव होनेसे प्रेमरूप कार्यका श्रभाव हुआ, यह समया- 
नुसार युक्तियुक्त उत्तर सुनकर महाराज शांतिदेवजी बहुत प्रसन्न हुए । 
युक्‍त्या युक्‍त॑ वाक्य बालेना$पि प्रभाषितं ग्राह्मम्‌ । 
त्याज्यं युक्तिविहीनं श्रौतं स्यात्स्मात्तक वा स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 

युक्तिसे युक्त वचन बालक भी कहें तो उसका वह वचन ग्रहण करना 
चाहिये और युक्तिसे हीन वचन* त्याग करे चाहें श्रुति वा स्मृतिका हो यह 
युक्तियुक्तासामयिक सिद्धान्त है, इस सिद्धान्तके अनुसार प्रसन्नता प्रकट करके 
महाराज शांतिदेवजी कोकासे कहने लगे कि तुम अपने पिताके कार्यमें पूर्ण- 


# यहां वचन त्यागनेका भाव यह है कि युक्तिहीन वचन सभामें न कहे । 


कामनाथका ज़ीवनचरित (५): 


रीतिसे सहायताकिया करो । यह सुन कोकाने नजञ्ञभावलें उत्तर किया कि 
महाराज ! कुछ समय हमको देशान्तर जानेके निमित झाज्ञा दीजिये, क्योंकि 
जबतक मनुष्य देशाटन करके सब देशोंकी रीतिभांति नहीं जानता तबतक 
वह चतुर नहीं कहा जा सकता, यह घुनकर महाराजले कोकाके देशान्लर 
अ्रमणका प्रबन्ध करना चाहा। तब कोकाने कहा कि, हम अकलेही वेशाटल 
करेंगे, एकाकी देश भ्रमण करनेमें हुमारा अ्रभीष्ट सिद्ध होगा, कोकाका अभि- 
प्राय समझकर महाराजने आज्ञा दी । आज्ञा पातेही पितासे सम्मति कर 
उनको आज्ञा लेकर कोकाजी घरसे चल दिये और देशाटन करने लगे, देझ- 
भ्रमणमें जहां जिस विद्यावालेकों सुना वहां उसके समीष जाकर यंथालाध्च 
उस विद्याको समझलिया, कोई समय व्यर्थ नहीं गया, पांच वर्षतक वेशाब्य 
करते रहे, देश देशकी भाषा देश देश देशके मनुष्य और स्त्रियोंकी रीतिभाति 
तथा व्यवहारसे पूर्ण विज्ञ होकर-अपने घरको लोट आये, इसके आनेपर महा- 
राजने बडा दरबार किया और युवराज हंभूसिहको गद्दीपर बिठाकर राज्यका 
सब काम सौंपदिया, कोकाजीको प्रधानमंत्री निम्नत किया, तब हंभूसिहजी 
शरपने प्रधानमंत्री पंडित कोकारामजीकी सम्मतिसे राजकाज करने लगे । 
महाराज श्ाांतिदेव तथा पंडित दीनानाथजी कुछही समय बीते परमात्माका 
भजन करते हुए परलोकगामो हो गये । 

एक दिन महाराज शांभूसिहजीकी भरी सभामें एक सुन्दरी नग्न स्त्री 
अ्राकर खडी हो गई, उसको देखतेही सब लोक चकित हो गये और श्रपना- 
अपना मुख फेर लिया, महाराजने भी मुख फेर लिया और कहा- तू बडी 
निलज्ज है, पुरुषोंके संमुख नग्न खडी है, उसने उत्तर दिया कि, में तुम्हारे 
राज्यभरमें भ्रमण करतो हुई यहां झ्राई हूं ; परंतु कोई पुरुष मुझको नहीं 
मिला, में तुम सबको नामर्द समझतों हूं इस कारण लाज नहीं करती, यदि 
कोई पुरुष हो तो मुससे बात करें, यह सुनकर महाराजने कहा कि, तू श्रपन 
नोचेके अंगको ढंक ले तब बात की जाय । स्त्रीने महाराजको आज्ञासे नीचेका 
अंग ढंक लिया तब सब लोग उसके सम्मुख देखने लगे + महाराजने सभाक 
लोगोंसे कहा कि, तुम सबमेसें यदि कोई इस योग्य हो तो इस स्त्रीको प्रसन्न 
करे । महाराजका वचन सुनकर सब मौन रहे । किसीको भी उससे बात कर- 
नेका साहस न हुआ, तब महाराजने उदास होकर सबसे कहा कि शोक है !. 
हमारी सभामें कोई भो पुरुष इस योग्य नहीं ? महाराजका यह वाक्य पूरा 
भी नहीं होने पाया था कि, पंडित कोकारामजीने महाराजसे निवेदन किया 


(६) कामसंजीवनो 


कि, हमने देश परिभ्रमण करते हुए पूर्वोत्तर देशमें एक पर्वतीय पंडितके यहां 
चार महीने निवास करके इस विद्याको भी सीखा है और इस विषयके चार 
ग्रन्थ जो मुख्य हें उनको हमने पढा है, इसीसे हमको नि३चय है कि, हम इस 
स्त्रीको प्रसन्न कर सकेंगे। पंडित कोकारामजीका यह वचन सुनकर महाराजने 
कहा कि हमने सुना है कि, इस विद्याका जाननेवाला स्पश्श मात्रसेही स्त्रीको 
प्रसन्न कर सकता है । पंडितजीने कहा कि हां आ्रपका यह कहना ठीक है। 
शापके इस कथनकी पुष्टि इस स्त्रीके मुखसेही हो जायगी । यह्‌ कहकर पंडि- 
तजी श्रपने स्थानसे उठे और उस स्त्रीके समीप जाकर उसका हाथ पकडकर 
बोले कि तुमको हमारे भ्रधिकारमें रहना होगा, हम तुमको प्रसन्न करनेका 
प्रयत्न करेंगे। यह सुनतेही वह सुन्दरी कोकाजीके साथ चल दी । कोकाजीने 
उसको श्रपने-साथ लेजाकर एक उत्तम स्थानमें रहनेका प्रबन्ध कर दिया और 
प्रतिदिन उसके समीप आकर जिस दिन जिस अंगमें कामका निवास होता है 
उस दिन उस श्रंगकों स्पर्श मर्दन श्रादि करनेसेही उस सुन्दरीकी- तृप्ति कर 
देते रहे, मंथुनकर्म ( सहवास ) किसी दिन नहीं किया । दह दिनके उपरान्त 
उस सुन्दरोने श्रनेक स्त्रियोंके सम्मुख पंडितजीकी बहुत प्रशंसा की और महा- 
राजकी सभामें कह ला भेजा कि, मुझको इच्छानुसार पुरुष प्राप्त हो गया है, 
में श्रव राजसभामें नहीं श्रा सकती । यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए 
झौर पंडित कोकारामजीसे कहने लगे कि, आप ऐसी विद्याकों परोपफारार्थ 
प्रकाशित क्रर दीजिये । तब पंडितजीने कहा कि, इस विद्याकी चार पुस्तकें 
प्रथम , श्रादि शास्त्र , जिसको शिवजीने वर्णन किया है। द्वितीय , कामशास्त्र , 
जिसको वात्स्यायन ऋषिने निर्माण किया है, तुतीय , कामसंजीवन , जिसको 
सिद्धनागार्जुननें कथन किया है, चतुर्थ , रतिज्ञास्त्र , जिसको गर्गाचार्यजीने 
कहा है, इनमें ब्रह्मचयंद्वारा वीयरक्षाका उपाय, सौवर्ष पर्यन्त आरोग्य रह- 
नेका उपाय, स्त्रियों और पुरुषोंके लक्षण, अपनी स्त्रीको प्रसन्न रखनेवाली 
विधि, कामवास, मंथुनप्रकार, गर्भाधानविधि, गर्भपरीक्षा, गर्भरक्षा, पुरु- 
शोक गुप्तरोग और चिकित्सा, स्त्रियोंके कठिन रोग और चिकित्सा, इच्छा- 
नुसार सन्‍्तान उत्पन्न करना, ग्भिणीधर्म, धात्रीशिक्षा, बालरक्षा, बाल- 
चिकित्सा, केशकृष्णीकरण इत्यादि उपयोगी विषय संसारके उपकारार्थ 
* वर्णन किये हैं वें सब विषय सरल रीतिसे लिखकर हम श्रापकी आज्ञाफा परि- 

“पालन करेंगे । 
इस प्रफार कहकर पंडित कोकारामजीने उसी दिनसे ग्रन्थ लिखना 


कामनाथका जीवनचरित - (७) 


आरंभ किया और छ: महीने उपरान्त , कोकमंजरी , नामक ग्रन्थ लिखकर 
महाराजेके सम्मुख लाकर रखदिया । महाराजने उंस ग्रन्थकों श्राद्योपंत 
देखकर और उसके आ्राशयको समझकर अति प्रसन्नता प्रगटठ की और कहने 
लगे कि, इस ग्रन्थको कोकशास्त्र कहना चाहिये | तभीसे कोकमंजरीका नाम 
कोकशास्त्र भी प्रसिद्ध हुआ । 

जो लोग कोकशास्त्रमें चोसठ आसनोंका होना प्रसिद्ध करते हें उनकी 
भूल है, कोकाजीने अपने ग्रन्थमें श्रासन नहीं लिखें, अनंगरंग प्रन्थके रच- 
यिताने चौसठ आसन लिखे हैं ओर अ्रन्य भी ऐहेही प्रयोग अपने ग्रन्थों लिखें 
हैं उसी अ्नंगरंगमेंसे कोकसार .लिखनेवालेने चौसठ आसन मिलाये होंगे । 
योगशास्त्रसम्बन्धी ग्रन्थोंसें अवइय आसनों का प्रकार शरीरके साधन निमित्त 
वर्णन है उन आसनोंफें से चार आसन मख्य नाने गये, परंतु श्रेष्ठ योगीजन 
योगके निमित्त केवल एक पद्मासनको ही मुख्य मानते हें, इसी प्रकार अनंग- 
रंग ग्रन्थमें कहें हुए चोसठ आसनोंमेंसे सन्‍्तानोत्पत्ति निमित्त बुद्धिमान्‌ जनोंने 
सुख आसनको मुख्य माना है जिनको सबही जानते हें । पूर्वाचायोंने जितने 
ग्रम्थ रखें हें वे सब मनुष्योंके उपकार निमित्त कथन किये हें । कोई ग्रन्थ ऐसा 
नहीं है कि जिससे मनुष्योंको हानि पहुंचे । तो भी जो कोई अपनी मृढ बुद्धिसे 
उन ग्रन्थोंके आशयको न समझकर विपरीत कर्म करने लगे तो उन पूर्वा- 
चार्योका अथवा उन ग्रन्थोंका क्या दोष है ?-विचार करनेकी बात है कि, 
धातुओंको फूंककर रस बनाना और उस रसको मात्रानुसार उचिते अनुपानके 
साथ रोगीक रोग निवारणार्थ उचित समयमें देना पूर्वाचायोने लिखा है 
परन्तु यदि कोई मूढ मनुष्य अनुचित रीतिसे धातुको फूंके और रस कच्चा 
रहजाय । फिर उस रसको अनुपान और समयके विरुद्ध रोगीको देवे और वह 
रोगी मर जावे तो पूर्वाचार्योका क्या दोष है ? परन्तु यह प्रइन उठता है कि, 
अनंगरंगके रचयितानें झ्रासनोंको किस दृष्टिसे लिखा है ? इसका उत्तर यह 
है कि, स्त्री प्रबल हो और पुरुष निर्बल हो तो उस प्रबल स्त्रीको प्रसिद्ध करनेके 
लिये नग्न होकर खडे बंठे तिरछेबेडे श्रासनोंसे * काम लेना लिखाहोतो कुछ 
आइचर्य नहीं । अनंगरंग रचयिताको स्त्री प्रबल होगी इसीसे उसने दूसरोंके 


# . चौसठ आसनोंके कारण आजकलके नवयुवक कोकसारकी खोज करते हैं 
आसनोंके अभिप्रायको न समझकर काझीजन पशुवत्‌ प्रसंग करने लगते हैं कि जिससे अ्रस्थि- 
हीन नसको हानिपहुँचती है इस हानिकी ओर ध्यान देकर वर्तमान नरपंति ( अंगरेजस- 
रकार ) ने आसनसहित कोर्क॑सारके प्रकाशन करने ( छापने ) का निषेध किया है । 


(४६) कामसंजीव नी 


उपकार निमित्त श्रासन लिखादिये हों श्रथवा अ्रनंगरंगका लेखक वाममार्गी 
हो तो क्‍या प्राइचय है ? क्‍योंकि प्रायः वाममार्गियोंने सिलांवट करके श्रनेक 
शुद्ध ग्रन्थोंको दूषित कर दिया है, निर्बृद्धि मनुष्योंके हाथर्में पडकर श्रसली 
ग्रन्थ कुछफ कुछ हो जाते हें । इसी प्रकार कोकशास्त्रमें भी मिलावट हो जाना 
संमत है । परन्तु बुद्धिमान जन अपनी सुक्ष्म बुद्धेसि सिलावटको समझकर 
हंसके समान सार वस्तुको ग्रहण कर लेते हें । , हंसो यथा क्षीरमिवांबुमध्ये, 
जसे हंसके संमुख जल मिलाकर दूध रखदिया जाय तो वह तो जलको रहनें- 
देता है और दूध पीलेता है । प्रायः श्राचा्योका यह भी मंत है कि अधिकारी 
झौर पश्रनधिकारीको देख समझकर विद्या प्रदान करना चाहिये । क्योंकि जिस 
विद्यासे सज्जनोंका उपकार होता है, दुर्जनलोग उसी- विद्यासे अपनेको हानि 
पहुंचाते हें इसीसे यह प्रथा अबतक प्राचीन लोगोंमें वर्तमान रही कि श्रनधि- 
कारीको विद्या नहीं देते थे । श्रब हम कामसंजीवनी ( कोका पंडितका संक्षिप्त 
जीवन चरित्र ( समाप्त करते हे और कोकाकृत कोकशास्त्रका सार ग्रहण 
करके हम कोकसार-वंद्यक ग्रन्थ लिखते हेँ कि जिसके पढनेसे मनुष्योंका 
बहुत उपकार होता होगा, इति । 


श्रीः 
डे 
बद्ाक रे 


कोकसार- 
पूर्वभाग 


मद्धलाचरण 


नमस्कृत्य महादेव सुखदं ज्ञानदं विभुम्‌ । 
जगद्धिताय कोकस्य क्रियते सारसंग्रह: ॥॥ १ ॥॥। 
श्रन्वय:-सुखदं .( सुखदायकम्‌ ) ज्ञानदं ( ज्ञानप्रदम्‌ ) विभु ( स्वाबि- 
नम्‌ ) नमस्कृत्य ( नमस्कारं कृत्वा ) कोकस्य ( कोककृतवेद्यकस्य ) लार- 
संग्रह: फियते इत्यन्वय: ॥। १ ॥। 
(मयेति शेष :) 
भाषार्थ-सुख श्ौर ज्ञानके देनेवाले प्रभु महादेवजीकों नमस्कार करके 
जगतके हितके श्रर्थ कोककृत वेद्यकका सार मुझ करके संग्रह किया जाता है ॥।१ 
दोहा-पदललाम घनद्यामके, कंजसरिस श्रभिराम । 
बारबार वन्दन करत, नारायण सब ठाम ॥ १ ॥। 
प्रायः मनुष्योंको कोकशास्त्र देखनेमें रुचि है, क्योंकि कोकश्ास्त्रके 
विघयमें यह कहावत प्रसिद्ध है कि;- 
दोहा-विन पिगल उछन्दहि रचें, विन गीताको ज्ञान । 
विना कोक जे रति करें, ते नर पश्‌ समान ॥। २ ॥। 
इस दोहेका भांवार्थ यह है कि, पिगल ग्रन्थके बिना पढे जो छन्द रचना 
करते हें श्रौर विना गीता पढे अ्पनेको ज्ञानी समझते हें तथा बिना कोकशास्त्र 
विचारे जो रति करते हें वे नर पशुके समान हें, कोकश्ञास्त्र जाननेके विषयमें 
किसीने कहा है कि;- 
दोहा-रहनि कबूतरकी रहे, गहनि गहैे जस बाज । 
अंग झंग मर्दन करे, कहा कोकसों काज ॥| ३ ॥। 
” इस दोहेके बनानेवालेने कोकश्ञास्त्रका भाव न जानकर केवल एकही 
झ्ातको तत्त्व समझलिया है, कोोकश्ास्त्रका जानना परसावश्यक है, इसके 


(१०) कोकसार-वेद्यक 


जाननेसे मनुष्योंको कासर-सम्बन्धी सब बातोंका ज्ञान हो जाता है. बिन 
इसके जाने कामको जीतना सब्बंथा श्रसंभव है. । 

इस कारण श्ागे सांसारिक मनुष्योंके उपकारार्थ कोकशास्त्रमेंसे वे्क- 
भागका सार लिखा जाता हैं. इसीसे इस ग्रन्थका नाम ,कोकसार वंद्यक, 
रफ्खा है. 

तत्रादौ कामदेवप्रशंसा 

शम्भुस्वयम्भुहर॒यों हरिणेक्षणानां यैनाक्रियन्त सतत गृहकसंदास: । 
वाचामगोचरंचरित्रविचित्रिताय तस्मे नमो भगवते कुसुमायु- 


धाय ।॥| २ ।। 

जिसने अपने कतंव्यसे महादेव, ब्रह्मा और हरिभगवानको भी सृगन- 
यनियों (स्त्रियों) के गृहकर्म करतेके निमित्त निरन्तर दास बना रकक्‍खा है 
और जो श्रनेक प्रकारक चरित्र करनेमें विचित्र है तथा जिसकी चतुरताका 
वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे कामदेव भगवानको नमस्कार है ॥| २ ॥। 

तात्पर्य यह कि जब ऐसे महाबलवान्‌ देवताशोंको कामदेव अपने आधीन 
कर लेता है तो मनुष्योंकी क्या गणना है ? परमात्माने इस जगत्‌में नाना 
प्रकारके कौतू हल रचे हें जिनमें आसक्त होकर मनुष्य परम आननन्‍्दपुर्वक 
मंग्न रहते हूँ, परंतु कलिकालमें प्रायः सबही मनुष्य कामकौतू हलमें मग्न हो 
भामिनीकेलिको हो सार समझते हें. कामदेवकी विलक्षण महिमांको देखो 
कि, इसने प्रत्येक त्रनारीको अपने अ्रधीन कर रक्खा है. वास्तवमें कामदेव्क 
समान बलवान्‌ इस संसारमें कोई नहीं है जिसके प्रभावसे परमोत्तम सन्तान 
“और महा आनन्दरूप विषयसुख प्राप्त होता है, जो इस सुखसे रहित है 
उसका जन्म संसारमें वुथा है । रंभाशुक संवादमें रंभाका वचन है कि- 
पीनस्तनी चन्दनर्चाचताज्ी विलोलनेत्रा तरुणी सुशीला । नालि- 
ड़्िता प्रेमभरेण येन वुथा गत॑ तस्य नरस्य जीविम्‌ ॥। ३ ॥। 

पीनस्तनी अर्थात्‌ गोल और कठोर स्तनोंवाली; चन्दनसे चचित 
अज्भोंवाली, चडञ्चल नेत्रोंवाली, युवा अवस्थावाली और सुशीला ऐसी 
कामिनीको जिसने प्रेमपुर्वके आलिगन नहीं किया, उस मनुष्यका जीवन 
वृथाही गया ॥| ३ ॥। 
आनन्‍्दरूपा तरुणी नताड्री. सद्धमंसंसाधनसूष्टिरूपा । कामार्थदा 
यस्य गृहे न नारी वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌. ।। ४ ॥॥ 


कोकसार-वंद्यक (११) 


आनन्द देनेवाता (मनोहर) रूप जिसका, युवा अवस्थावाली, छुचोंके 

भारसे नत अंगवालों, पतिक्रता आदि श्रेष्ठ धर्मकों साधनेवाली और सन्तान 
उत्पन्न करनेवाली, काम और अर्थको देनेवाली ऐंसी स्त्री जिसके घरमें नहीं 
है उस मनुष्यका जीवन वुथाही गया ॥। ४ ॥॥ 
बाहू द्ौोँ च मुंणालमास्यकमलं लावण्यलीलाजलं श्लोणी तोर्थेशिला 
च्व नेत्रशफर धम्मिललशवालकम्‌ । कानन्‍तायाः ल्तनचक्रवाकयुगलं 
कन्दर्पबाणानलेदंग्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो निर्मितम्‌ ५ 

दोनों बाहु (भुजा) कमलकी डंडी, मुख कमल, लावण्य (चुन्दरता) 
लीलारूपी जल, जंघा सीढी, नेत्र मछली, केश सेवार, दोनों स्तन (कुच) 
दोनों चक्रवाक (चकई चकवा) ऐसा स्त्रीरूप सुन्दर सरोवर ब्रह्माजीने 
कामदेवक बाणकी अग्निसे दग्धहुए जनोंको स्नान करनेके निमित्त 
बनाया ॥ ५ ॥। 

जो संसारसे विरक्‍्त होकर वनमें जप, तप और योगसाधन करते हैं 
उनकी तो बातही निराली है, परन्तु जो संसारमेंश्रासक्त रहते हें वे बिना 
किसी विशेष कारणके इस सुखसे रहित होनेकी इच्छा नहीं करतें हूं 

विषयी जन विषयसुखमें बहुतहो आनन्द मानते हें, परन्तु ,अ्रति सर्वेन्न 
बर्जयेत्‌, भ्रति श्रानन्दर्मे भी निरानन्दता आ जाती है श्रर्थात्‌ बहुत विषय 
सुख भोगनेसे भांति भांतिके रोग शरीरमें उत्पन्न होजाते हें, जिन दुष्टके कर्मोक्ते 
अ्रवणमात्रसे आश्चर्य होता था आजकल वेही दुष्टकर्म प्रायः कुचालीजन 
श्रधिकतासे करते हें इसी कारण यह भारतवर्ष अधिक रोगोंकी खानि होगया 
है. जबसे यहां स्वास्थ्यका सर्वथा सत्यानाश करनेवाले भ्रपरिमित संथुनका 
प्रधिक प्रचार कुचाली मनुष्योंद्वारा हुआ है, तबसे यह भारत गारत होता 
चला जाता है श्रौर धर्मके विरुद्ध, मनष्यजातिक विरुद्ध, बुद्धिके विरुद्ध तथा 
सष्टिके विरुद्ध इन दुष्कर्मोकी वृद्धि होती सुनीजाती है, इसीसे हमने कोकशास्त्र 
संस्कृत ग्रन्थोंसे सर्वोपकारी अंशोंको मनुष्योंके हितार्थ सरल देशभाषामें 
लिखना उचित समझा है. 

कोकद्यास्त्रमें जो कामध्वज और स्त्रीजनोंके काम्ससम्बन्धी अंगोंका 
पृथक घुथक्‌ वर्णन विस्तारपूर्वक किया है उनको पृथक पृथक न लिखकर इस 
प्रन्थमें यथास्थान प्रसंगवश् संक्षिप्त रीतिसे लिखेंगे. कामदेवसंस्बन्धी वार्ता- 
ग्रोंको जानलेनेका सुख्य प्रयोजन यह नहीं है कि, कामके बढ होकर स्बदा 
जसीको ध्यानमें मग्न होजावे. किन्तु मख्य प्रयोजन उसका थहू है कि, ग्रस्थसें 


(१२) कोफसार-बेथ्वक 


कहे प्रनुसार बर्ताव करते हुए श्रपने शरीरकी रक्षा करे ओर फासको प्रपने 
बशमें सर्वदा रखनेकझा प्रयत्न करता रहे. प्रायः फामीजनोंका विश्यात्त है 
कि, कोकश्ास्त्रमें विषयसुख (स्त्रीसंभोग) की रोतिको भलीभांति बर्णेन 
किया है उसके पढनेसे हमको पसानन्द प्राप्त होकर सुल्ल मिलेगा, सो उनका 
विश्वास तो ठीक है, परन्तु बिना देखे पढे समझनेमेंभेद हो जाना संभव है, 
परन्तु यदि इसको पढकर भी इसके विरुद्ध वर्ताव फरेगा तो वह पाबइव 
बुःखी होगा, निरन्तर सुखी रहनेकी इच्छप्रवाले पुरुषों योग्य है कि, इसी 
लेखके श्रनुसार वर्ताव करे, तहां प्रथर्म हम बीयंरक्षाका उपाय लिखते हें. 
वायरक्षा 

प्रत्येक भनुष्यकों योग्य है कि, वीरयंकी रक्षाके निमित्त अ्रपने बालकोंकों 
सबसे प्रथम ब्रह्मचयंकी शिक्षा देकर ब्रह्मचर्य रखनेका प्रयत्न भलीभांति 
करे, बिना ब्रह्मचयंक वीये की रक्षा नहीं हो सकती और विना वोयरक्षाके 
ब्रह्मचयंका फल (दोर्घायु, पराक्रम, सौन्दर्य, तेज आदि) प्राप्त होना दुर्लभ 
है, श्रत: ब्रह्मबचर्यंधारण करके वोर्यकी ,रक्षा करना मनुष्यक्ा पहला कतेंव्य 
है. ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये चार आश्रम हें, इन चारों झ्ाश्रमोंका 
मूल (जड) ब्रह्मचर्य आश्रममें विद्या पढना और वीर्यंकी रक्षा करना मुख्य 
है, विद्यासे उत्तम दिक्षा प्राप्त होती है कि, सनुष्यका जन्म सुधर जाता है 
और वोर्यरक्षासे बल पराक्रम बढता है, आयु अधिक होती है, शरीर पुष्ट 
रहता है, कान्ति (तेज) की वृद्धि होती है, जिसका ब्रह्मचर्य श्रर्थात्‌ पहली 
अवस्थामें. विद्याध्ययन (शिक्षा) श्र वोीयंरक्षाका क्रम बिगड़ जाता है 
उस मनुष्यका जन्म निरर्थक हो जाता है श्रर्थात्‌ उसके शरीरका तेज घट 
जाता है. बल नहों बढने पाता, सुन्दरता जाती रहती है श्रौर रोगोंका भय 
सर्वदा बनारहता है. शरीर अंगर्भंग हो जाता: है. धर्म, श्र, काम, मोक्ष इन 
चार पुरुषार्थोकों साधनकरनेवाले मनुष्यकों शरीरकी रक्षा श्रवरय फरनी 


चाहिये. 
धर्मार्थंकाममोक्षाणां शरीरं॑ साधन यत:, 
बीयंही मनुष्यके शरोरका पूर्ण अ्रंश है, बीयहीसे मनुष्यका जीवन है, 
ध्यान देकर विचार करनेको बात है कि श्राहार किया हुआ अन्न वायुकी 
प्रेरणासे प्रथम श्रामाशयमें पहुंचता है. श्रननन्‍्तर वह आहार मधुरभावको 
प्राप्त होता है-फिर वही आहार पाचक पित्तफे प्रभावसे कुछ पककर खट्टा 
होजाता है. तदनन्तर नाभिमें स्थित समान वायुसे प्रेरित होकर छठवीं 
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कोकसार--वैद्यक (१३) 


ज़हणीकालमें पहुंचता है. फिर वहां कोठेकी श्रग्लिसे पककर कडुओआ होताहै 
जौर उत्तमरसरूप हो जाता है. बही रस नाभिल्थित समान वायुके बलले 
प्रेश्ति होकर हृवयमें पहुंचता है फिर वही रस पित्तले पककर रुघिर (छ्ूब) 
बनजाता है और सब शरीरमें रहता है. जो जीवका पूर्ण आधार है उस 
शेधिरसे मांस, मांससे मेंद, मेदले अल्थि (हुड॒डी), शस्थिसे सज्जा, सज्जासे 
बोर ये सात धत्सु ऋ्ससे सवाचारचार विनमें उत्पन्न होते हें. भावार्थ यह कि, 
भोजन कियेहुए श्राह्दरका एक महीनेमें वीर्य बचता है और जीरयहीमें जीवका 
निवास है, जैसा सुश्रुतर्में लिखा है क्षि-- 
जीवो वंसति सर्वल्मिन्देहे तन्न॒ विशेषतः । 
थीयें रक्‍ते भले यस्सिन्क्षीणे याति क्षय क्षणात्‌ ॥॥ ६ ॥॥ 
जीव सब द्वरीरमें वास करता है, वीर्य उधिर और मल में विशेष करके 
रहता है. जिसके क्षीण होनेसे जीव क्षणभरसे निकल जाता है. अरब इससें 
बिचारना चाहिये कि जो वीर्य एक महीनेमें उत्पन्न होता है उसको एक 
क्षणसात्रके सुखमें नष्ट करदेना कितनी भारी मूर्खताका काम है. 
केवल अपनीही स्त्रीके साथ ऋतुसमयमें सन्‍्तानोत्पत्ति निमित्त सम्भोग 
करना उचित है ऐसाही समस्त झाचारयोंका मत है, जो बुद्धिमान्‌ जन केवल 
सन्‍्तानोत्पत्तिकेही निमित्त कामकेली करते हें उनके शरीरमें वीयंकी श्रधिकतासे 
कारण अधिक बल, पराक्रम, सौन्दर्य, साहस, बुद्धि और आरोग्यताकी वृद्धि 
होती है. यह समझकर अवदय बीर्यकी रक्षा करनी चाहिये... जिस प्रकार 
उत्तम बीज और अच्छा खेत होनेसे धान्‍्य आदि पदार्थ भी श्रच्छे प्रकार 
उत्पन्न होते हें उसी प्रकार रज और वीर्यकी उत्तमतासे सनन्‍्तान भी परमोत्तम 
होती हैं. सो उत्तम वीर्य श्रौर रज तब होसकता है कि जब पचीस वर्षपर्यन्त 
पुरुष और सोलह वर्ष पर्यन्त स्त्रीजन ब्रह्मचर्य रहें. धन्वन्तरिजीने मनुष्यकी 
चार भ्रवस्थायें वर्णन की हैं. १ वृद्धि, २ यौवन, ३ संपूर्णता ४ किचित्‌ हानि: 
इन चारों अवस्थाओंका भेद यह है- कि सोलह वर्षकी झ्रायुसे पचोस वर्षकी 
प्रायुवर्यन्त वृद्धि अवस्था, इसको वृद्धि अवस्था इस कारण कहा कि सोलह 
वर्षकी अ्रवस्थासे वोर्यकी वृद्धि होनेलगती है, पचीस वर्षकी अवस्थातक 
बी बढता है. इन नव वर्षो्में धातुकी वृद्धि होनेका कारण वृद्धि श्रवस्था 
जानकर बुद्धिमान्‌ जन ब्रह्मचर्य धारण करें. -विद्या पढने और वोयंको रक्षा: 
भलोभांति ,करनेको ब्रह्मचयंत्रत कहते हें. यही न्रत सब आश्रमोंकी जड है. 


(१४) कोकसार-वंद्यक : 


इस श्रवस्थामें वोय॑ गिरने भ्रथवा जानबूझकर वीयंको निकाल देनेसे जन्मपर्यन्त 
शरीर निरबंल रहता है कि जिससे सन्‍्तान भी निर्बल उत्पन्न होती है, श्रनन्तर 
पचीस वर्षसे चालीस वर्ष पर्यन्त युवा अवस्था जानना, इन पन्द्रह वर्षोतक 
धातु पुष्ट होती है. तदुपरान्त श्रडतालीस वर्ष पर्यन्त संपूर्णता रहतो है अर्थात्‌ 
इन आठ वर्षोतक वीय न घटता है न बढता है, अडतांलीस वर्षक उपरांत 
कुछ हानि होने लगती है. तब सब प्रकारकी शक्ति घटतीही जाती है. 


दोहा-ज्यों श्रगाज तरु फल चुकत, जल सींचत मुरझात । 
समय पाय यह देह त्यों, पोषत जात नशात ॥। ३ ॥। 


पचोस वर्षका पुरुष और सोलह वर्षकी स्त्री इन दोनोंका वोर्य रज उक्त 
अवस्थापर समभावको प्राप्त होता है. वही अवस्था विवाहकी जानना, 
सोलह वर्षसे कमती श्रवस्थावाली न्त्रीमें यदि पचीस वर्षसे कमती अवस्था- 
वाला पुरुष गर्भधारण करता है तो उस गर्भेसे उत्पन्न बालक पूर्ण बलवान्‌ 
नहीं होता है यह वंद्यकज्ास्त्रका मत है. इसके विरुद्ध समयमें झ्ाजकल 
विवाह होते हें थोडी अ्वस्थावाले-वर और कन्याका विवाह करके माता 
पिता अपनी सन्‍्तानको निर्वार्य करदेते हें, जिससे उनका बल पौरुष नष्ट हो 
जाता है. इसके विषयमें अधिक क्या कहाजाय. 

दोहा-बेझे जौनी डारपर, काटत सोई डार । 

जियऩ मरनकों नह डरत, यह गति है संसार ॥| ४ ॥। 

प्रायः जन इस संसारमें ऐसे हें जो बिना उपदेश पाये किसी उत्तम 
बातका विचार नहीं करतद्वे. परन्तु उपदेश पाकर जो विचार करते हें उन 
सज्जनोंसे हमारी प्रार्थना है कि, आप स्वयं वीयंको रक्षा करते हुए अपने 
तथा पराये बालकोंको वोयंरक्षा करनेका उपदेश करें और कुकरमोंसे तथा 
दृष्टजनोंकी संगतिसे बचातें रहें कि जिससे उनका बल पराक्रम दिनदिन 
बढता रहे. 

वीरयंकी रक्षा करनेसे पुरुष महासामथ्यंवान्‌ होता है, जो वोर्यकी रक्षा 
नहीं करता और व्यर्थ अपने वीयंको नष्ट करता है, वह एक सामान्‍य ग्रामोण- 
जनसे भी बुद्धिहीन कहा जा सकता है. देखो किसान अ्रपनेही खेतमें समया- 
नुसार बीज होता है कि जिससे वह बीज अज्नरूप होकर सब संसारका भला 
करता है तो जो मनुष्य किसी अ्रन्यक्षेत्रमें कुसमय अपने वीयंको डालदेता है 
उसकी पश्चुसंज्ञा है ? किन्तु पशुसेभी बढकर इसमें प्रमाण यह है कि- 

चौपाई-कातिक कुत्ती माघ बिलाई । ते 

चत चिडी वेशाख गधाई ॥ ५ ॥। 


१ लुगाई यह भी पाठ है। 


कोकसार-वद्यक (१४) 


कुत्ती कातिकमासमें, बिलाई माघमासमें, चिडी चेत्रमासमें, गदही 
बेशाखमें संभोगकी इच्छा करती है, श्रन्य मासमें नहीं. एवं अन्य पक्षु पक्की 
भी श्रपने भ्रपने नियमित समयमें केलि करते हें. जो उनकी उत्पत्तिसें प्रगढ 
होता है. कोई वर्षभरमें एक बार, कोई दो वार जिस जिस ऋतुर्में बच्चे 
जनता है, उसी उसी ऋतुरममें फिर जनता है. ऋतुर्मे अदल बदल कभी चह्लीं 
होता है, जब पश्नु पक्षियोंमें नियमानुसार काम होता है, तब मनुष्योंकों क्‍यों 
नहीं नियमानुसार काम करना चाहिये, सृष्टिके नियमानुसार ऋषियोंने 
मनुष्योंके कल्याणनिमित्त नियम बांधे हें सो जब वुक्ष आदि जडपदार्थ नियमा- 
नुसार चलते हें तो सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ सनुष्य क्‍यों नहीं उन नियमोंका 
परिपालन करते ? यह महाशोककी बात है. 

वीयेरक्षाके विषयमें हम यहां एक छोटासा दृष्टांत लिखते हें एक 
वेच्वराजने चालीस वर्शपर्यन्त श्रपना विवाह नहीं किया. बहुत कुछ मित्रोंद्वाराः 
कहागया तब एक श्रेष्ठ गृहस्थजनक यहां विवाह करके केवल एकवार 
सत्रीसंभोग किया. जिससे गर्भ रहकर एक पुत्र उत्पन्न हुआ. वह पुत्र जब 
कुछ समझदार हुआ तब उसकी माताने उसुको एक दिन वंद्यराजक पास यह 
कहकर भेजा कि, अपने पिताको प्रसन्न जानकर यह कहना कि, पिताजी ! 
हम चाहते हैं, कि हमारा एक भाई और होवे. यह सुनकर बालक अपने 
पिताके पास गया, पिताने पुत्रको देखकर बहुत आदर किया और गोदसें 
बिठा लिया । पिताको प्रसन्न जानकर बालकने कहा कि, पिताजी ! हम 
चाहते हें कि, हमारे एक भाई और हो. यह सुनकर पिताने कहा पुत्र ! जब 
तू उत्पन्न हुआ तब हमारे शरीरका आधा बल जाता रहा. अब आधा बल 
शेष रह गया है. सो हम अब अपना शेष बल नष्ट करना नहीं चाहते. वेद्य- 
राजकी इस बातपर ध्यान देना चाहिये, कि वीर्यरक्षाको वेद्यराजजीने परम 
प्रधान माना है और सूचित किया है, कि वीयंही मनुष्यकां बल (पराक्रम) 
आर जीवन है. श्रधिक विषयी पुरुषोंकी यह गति है कि, जेसे इवान कोई सूखा 
हाड पाकर चचोडता है और कटकटाकर अपनेही मुखमेंही निकले हुए 
रुधिरको चूसकर प्रसन्न होता है. यह नहीं जानता कि इस हाडमें क्या रखा 
है. यह जो रुधिर में चूस रहाहूं यह मेरेही मुखमेंसे प्रगट हुआ है. 

अंडनिर्माणकयंत्र (अंडकोशों) में रुधिरका वीय॑ तत्काल बनजाताहै. 
कामेच्छाकी प्रबलता, पुरुषांगकी दृढता और स्थिरता यह वीयंकी शक्तिका 
कार्य है. शरीरमें बल, रक्त, वर्ण, श्रोजं, तेज, चजडचलता और स्मरणशक्तिका 
तीत्र होना यह वीर्य शक्तिका गुण है. 


(१६) कोकसा र-वेद्यक 


जिन पुरुषोंको वीयंरक्षानिमित्त श्रधिक जानना हो तो. इस बांतकों 
ध्यानमें रक्खें कि बीयंही शरीरमें प्राणोंकी रक्षा करनेवाला है. बोयंरक्षा न 
करनेसे प्राणोंपर बाधा है. वीयंरक्षा करनाही पहला कतंग्य है. बोयंकी 
रक्षा चाहनेवाला पुरुष श्रपने चित्तकों विषयोंकी श्रोर न जाने देवे, मनको 
चंचल न होने देवे, व्यर्थ न बेठे, ज्ञानयुक्त पुस्तकोंको पढे, व्यर्थ पुस्तकोंको 
हाथसे भी न छूबे, कन्दुक-क्रीडा (गेंद खेलने) में श्रभ्यास करे, व्यायाम 
(दंडकसरत ) करे, पेदल चलनेका श्रम्यास करे, प्रातः सायं टहले, काम- 
ध्वजको शीतल जलसे स्वच्छ रक्‍्खे, कि जिससे कामोद्दीपन न हो,' मल 
मृत्रकों त्यागकर शयन करनेका श्रभ्यास सर्वदा रफ्खे, कामकी.इच्छा कदापषि 
न करे, वीयंरक्षाके गुणोंको सर्वदा स्मरण करता रहें इससे बढ़कर वोर्यरक्षाका 
दूसरा उपाय नहीं है. बुद्धिमानोंको संकेतही बहुत है, परन्तु मूढ बुद्धिवालोंको 
एक बड़ा भारी ग्रन्थ लिखकर सुनाया जाय तो भी कुछ नहीं. श्रब॑ श्रागे हम 
स्त्री पुरुषोंके लक्षण लिखते हें.- 


तत्रादौ नारीभेद: 


पद्मिनी चित्रिणी चेक शांखिनी हस्तिनी तथा । 
चतस्रो जातयोनार्या रतों ज्ञेया विशेषतः ॥ ७ ॥ 
१ पश्मिनी, २ चित्रिणी, ३ शंखिनो, ४ हस्तिनी ये चार प्रकारकी 
नारियां विशेष करके रतिमें जाननेके योग्य हें ।। ७ ॥। 
पद्मिनी लक्षण 
भवति कसमलनेत्रा नासिका क्षुद्ररंधा 
अविरलचयुग्मा दीरघकेशी कृशाज्भरी ॥। 
सृदुवचन सुशीला नृत्यगीतानुरक्‍ता 
सफलतनुसुवेषा पद्मिनी पद्मगन्धा ॥| ८ ॥। 
कमलसमान नेत्रोंवाली, छोटे छिद्ोंसे युक्त नासिकावाली, सघन कुचों- 
वाली, बड़े केशोंवाली, सूक्ष्म अंगोंवाली, कोमल वचन बोलनेवाली, सुशीला, 
नृत्य और गीतोंमें श्रनुरागवाली, सब शरीर सुन्दर, मनको हरनेवाली, 
कमलक समान गन्धवाली ऐसी स्त्री पद्मचिनों होती है ॥ ८ ॥। 
कमलनयनयुग्मा क्षुद्ररन्ध्रा च नासा 
कृशतनु मृदुवाक्या दी्घकेशी शुभांगी । 


कोकसार-वबेद्यक (१७) 


परहितमतियुक्ता पंचझगन्धा छुवेबा 
अविरलकुचयुग्मा कीतिता पद्चिनी ला ॥| ९ ।। 
कमलसमान दोनों नेत्र जिसके, छोटे छोटे छिद्रोंसे युक्त नासिकावाली, 
सुक्ष्मशरी रवाली, कोमलवचन बोलनेवाली, लम्बे केशवाली, सुन्दर अंगोंबाली, 
दूसरेका हित चाहनेवाली, बुद्धिमती, कमलके समान गन्धवाली, मनोहर 
बेषवालो श्रर्थात्‌ सुन्दररूपवाली, सघन कुचोंबाली ये लक्षण जिस न्त्रीमें 
हों वह पद्मिनी कहाती है ॥ & ॥। 
स्या-कंजसे कोमल श्रंग स्व, गजगौनी झुवास रहे तन छाई । 
चन्दसों आनन कुन्दनसों तन, मेनकी भूमि महासुखदाई ।॥ 
इबेत दुकूल रुचे सुरपुजन, है कविराज सुबुद्धि सुहाई + 
रूप सियासी हिया हुलसे, लखी ऐसी तिया अ्रति पुण्यसों पाई ॥॥ ६ ॥। 
चित्रिणी लक्षण 
कठिनघनकुचाढ्या नातिदीर्घा मनोज्ञा 
रतिरसगुणयुक्‍ता सुन्दरी नातिखर्वा । 
कमलनयनयुग्मा लोभहीना सुशीला 
तिलकुसुमसुनासा कीतिता चित्रिणी सा ॥ १० ॥। 
कठोर और घने कुचोंवालो, जिसका शरीर बहुत लंबा नहीं श्रर्थात्‌ 
शरीर सुडौल और देखनेमें मनोहर रतिरसक गुणसे युक्त, सुन्दरी, बहुत 
छोटी नहीं, कमलसमान दोनों नेत्र, लोभरहित और सुशीला, तिलके फूलके 
समान सुन्दर नासिका जिसकी ऐसे लक्षण जिस न्त्रोमें हों उसको चित्रिणी 
कहते हैं ॥ १० ॥ 
भवति रतिरज्ञा रतिदीर्घा न खर्वा 
तिलकुसुमसुनासा स्निग्धदेहोत्पलाक्षी । 
कठिनघनकुचाढ्या सुन्दरी सा सुशोला 
सकलगुणविचित्रा चित्रिणी, चित्रवक्र ॥ ११ ॥। 
रतिसरको जाननेवाली, न बहुत लंबी, न बहुत छोटी, तिलक फूलषो 
ससान सुन्दर नासिकावाली, चिकने शरीरवाली, कठोर और घने कुचोंवाली, 
सुन्दरी और सुशीला, सब गुण विचित्र जिसमें, तथा चिचित्र प्र्थात्‌ अदभुत 


(१८) फोकसार-बेद्यक 


सुन्दरतासे युक्त मुख जिसका ऐसे लक्षणोंवालो स्त्री चित्रिणी कहाती 
है ॥ ११ । 
दयाक्षमावती या हि देवपुजापरायणा । 
चित्रिणी रमणी सा हि रतिशास्त्रे प्रकीतिता ॥| १२ ॥। 
पत्यों परायणा या हि नेक्षते परप्रुषम्‌ । 
धर्म मति: सदा यस्यादिचत्रिणी सा प्रकीतिता ।। १३ ॥। 
जो दया ओर क्षमावाली हो, देवपुजामें तत्पर हो अथवा अपने -बडे 
आर उत्तमजनोंके यथायोग्य सत्कार करनेमें निपुण हो, ऐसी स्त्रीको रति- 
शास्त्रमें चित्रिणी कहा है. किवा जो स्त्री पतिन्नता हो, परपुरुषको न देखने- 
वाली हो, धर्ममें सदा तत्पर रहनेमें जिसकी मति हो ऐसी स्त्री चित्रिणी 
कही है ॥ १२ ॥ १३ ॥। 
दोहा-पद्मिनी चित्रिणी एकसम, भेद एक तिन माहि । 
चित्रिणी तहां हँसोड श्रति, वह हँसोड बहु नाहि ॥ ७ ॥। 
सर्वेया-उंचे उरोज विलोचन चंचल, लोककी लोक न जात है जानी । 
कारे महा सटकारे हें केश, निकारे मयूरन की कछ वानी ॥| गन्ध लियो 
मधुको मथ्रि सुंदरि, संनके सन्दिर मेनको पानी । मित्रकों चित्र लखे कविराज, 
विचित्रिणी चित्रिणी, ऐसी बखानी ।। ८ ॥। 
इंखिनी लक्षण 
दीर्घा सुदीर्धटयना वरसुन्दरो या कामोपभोगरसिका गुणशील- 
युक्‍ता । रेखात्रयेण च विभूषितकण्ठदेशा संभागकलिचतुरा किल 
शंखिनी सा ॥। १४ ॥॥ 
लंबी बडे बडे नेत्रोंवाली और सर्वाज्ध सुन्दरी, कामके उपभोग श्रर्थात्‌ 
हाव -भाव कटठाक्षादिसें रसीली, गुण और शीलसे युक्त, तीन रेखाओंसे 
सुशोभित कंठवाली और कामकेलिमें चतुरा ऐसे लक्षणोंवाली स्त्री शंखिनी 
कही है ॥ १४ ॥॥ 
सर्वया-सूर्खि रह्णो तन मांस न है, निकसीसो परे न सखीन खरो है । 
रोस बडो कुच ओछनसों कछु, पीपरक फल होड परी है । सारी धरे रंगराती 
मनोज, भुताती विगन्धिनि भूरि भरी है । शंखिनीसों करतार असंखन, 
शंखिनीसों करतार करी है ,॥॥ ६ ॥। 


कोकसार-बंद्यक (१६) 
हस्तिनी लक्षण 
स्थूलाधरा स्थूलनितम्बभागा स्थूलांगुली स्थूलकुचा सुशीला । 
कामसोत्सुक गाढरतिप्रिया च नितम्बखर्वा खलु ल्‍्हस्तिनी सा ।॥ १५ ॥। 
मोटे होंठोबाली श्रौर मोटे नितम्बवाली, मोटी अंगुलियों बाली, मोटे 
शथवा बडे कुचोंवाली, सुज्ञीला, कामकी अत्यन्त श्रभिलाषा करनेवाली, 
रतिकेलिमें अ्रतिलीन और नीचे नितम्बवाली ऐसे लक्षणोंवाली च्त्नी हस्तिनी 
कहाती है ॥| १५ ॥। 
सर्वेया-ईक्षण हें लघु तीक्षण केश, सुवेष नये कटु गन्ध सदाई । 
कान दयेकर कान सुने धुनि, कानन शेष अनंग भुछाई ॥। 
मोटी महा कविराज कहां कहाँ, चाल चले तिय मंद सुहाई । 
क्रो निहई सब छोडिदई करि, नोक लई करि नीकी निकाई ॥।१२०॥। 
पद्चिनी पद्मगन्धा च » मधुगन्धा चर चित्रिणी 
शंखिनी क्षारगंधा स्यान्मद्यगन्धा च हस्तिनी ॥। १६ ॥। 
पश्षिनोस्त्रीमें कमलकीसी सुगन्ध आती है, चित्रिणी स्त्रीमें शहतकीली 
सुगन्ध श्रौर शंखिनीमें क्षारकीसी गन्ध और हस्तिनीस्त्रीमें मदिराकीसी 
गंध श्राती है ॥ १६ ॥॥। 
जिस प्रकार नारीभेद चार हूँ उसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके यहां 
वर्णन किये हें- 
पुरुष भेद 
चत्वार: पुरुषा ब्रह्मननामानि च यथाक्रमम्‌ । 
शशो मृगो वृषह्चव चतुर्थस्तुरगस्यथा ।॥॥१७।। 
हे ब्रह्मन्‌ ! चार प्रकारके पुरुष होते हें-१ शहशक, २ मृग, ३ वृषभ, 
४. तुरग (अश्रश्व) ॥ १७ 0 
[ इाशकपुरुपलक्षण 
मृदुबचचनसुशीलः कोमलाजड् सुकेश:ः 
सकलगुणनिधान: सत्यवादी शशोष्यम्‌ ॥॥। १८ ॥। 
सृदुभाषी, सुशील, कोमल अंगवाला, सुन्दर केश जिसके, सकल 
गुणनिधान, सत्यवादी यह लक्षण जिस पुरुषमें हों उसकी शहक संज्ञा है ।। १८ ॥॥ 
» मीनगन्धा इत्यपि, पाठ: । 


(२०) कोकसार-बवेद्यक 


न खर्वो नाती दीधेंइच गुरुद्विजपरायण । 

विमुखः परदारेषु सदा परहिते रतः .॥॥ १९ ॥। 
साधूनां संगसे चेव अनुगामी समुत्सुक: । 
लक्षणलंक्षित:ः श्रीमान्‌ शशोड्यं देवपुजकः ॥॥ २० ॥। 

न छोटा न बहुत लंबा, गुरु और ब्राह्मणका भक्त, पराई स्त्रीसे विमुख, 
पूसरेका सदा हित करनेवाला श्रर्थात्‌ निरन्तर परोपकारी और साधुजनोंकी 
संगतिमें अनुरक्त-समुत्सुक (भलीभांति प्रीति करनेवाला), उत्तम लक्षणों- 
बाला, श्रीमान्‌ (धनी), देवपूजन करनेवाला अ्रथवा आदर सत्कार करनेमें 
निपुण यह लक्षण जिसमें हों वह पुरुष शशकसंज्ञक होता है ॥। १६ ॥॥ २० ॥। 

पद्य-शशक दारीर शुभ्र अतिकोमल चित्त दया अतिभारी ॥। 
शांतचित्त गंभीर साधु शुभ लक्षण आचारी ॥। 
सत्यवचन रुचि गुणी दयाकर प्रियवादी प्रणवारो ॥। 
राजारत मत सत उद्योगी काम स्वल्प. श्रति भारो ॥। 
परतिय त्यागी सदा जो सत्ये वचन भाषत रहत ।। 
शशक पुरुष संसार महँ सत जीवनकों सुखलहत ॥। ११ ॥। 
मुगपुरुष लक्षण 
वदति मधुरवाणीं दीघधेनेत्रोडतिभीरु 
इचपलमतिसुदेह: शीघ्रवेंगो मृगोड्यम्‌ ॥। 
अथवा-भवति कमलनेत्र: पद्मगन्ध: सुरेय: 
उपकृतिपरधीरो नित्यमीदी सुगोज्यम्‌ ॥| २१ ॥॥ 

मधुर वचन बोलनेवाला, बडे २ नेत्रोंवाला, अतिडरपोक, चज्चल 
बुद्धि, सुन्दर देहवाला और शीध्यगामी ऐसा पुरुष मृगसंज्ञक होता है. श्रथवा 
कसमलसमान ननेत्रोंवाला, कमलके तुल्य गधष्धवाला, मनोहर बेषवाले, परोप- 
कारी, धीर और सवंदा आनन्दपुर्वक रहनेवाला ऐसा पुरुष मृगसंज्ञक होता 
है ॥ २१ ॥ | 

स्मितास्य: स्निग्धगात्रहव बल्लाशो बलवान्सदा । 
नृत्यगीतप्रियो ब्रह्मनमगो5यं पुरुष: स्मृत: ॥॥ २२ ॥। 
हास्ययुक्त मुखवाला, स्निग्ध (चिकने) शोरीरवाला, बहुत भोजन 
करनेवाला, सदाबलवान्‌ नाच और गान जिसको प्रिय, हें ब्रह्मन्‌ ! ऐसे 
लक्षणवाले पुरुषको मृगसंज्ञ़क कहा है ॥ २२ ॥ 


कोकसार-वैद्यक (२१) 


पद्य-मृगके दृग मगसंम सुन्दर ग्ति कोमल कनक दरीरा । 
सम वपु वदन हास्य मुख दीरध दया चित्त मतिधीरा।॥। 
नृत्य गान प्रिय रुचि श्रति जाक्ी मिठब्रोला अतिप्यारा । 
कृष्ण खेलरत चित शअतिप्रेमी नारी सतभारा॥ 
श्रद्धा वचन गुरू प्रणपालत मित्र सुनेह दुलरा । 
मुगके लक्षण. कहे प्रेमयुत कोककला आधारा ॥१२।। 
ब्॒पनपुरुषलक्षण 
बहुगुणबहुबन्धु: शीघ्रकामो नताज्राः 
सकलरुचिरदेह: सत्यवादी वृधोष्यम्‌ ॥॥ २३ ॥। 
हस्वों च चरणो यस्य हृष्टपुष्टकलेवर: । 
योहसौ लज्जाविहीनइ्च॒ स॒ बुध: परिकीर्तित: ॥॥ रेड ।॥। 
अतिगुणी, बहुबंध्‌ वाला, शीघ्र कामकेलिमें चेतन्य और कोमल अंगवाला, 
सब द्ारीर सुडौल और मनोहर तथा सत्यवादी, एंसे लक्षणोंवाला पुरुष 
वृषभ संज्ञक होता है. श्रथवा जिसके दोनों पांव छोटे, हृष्टपुब्ट झ़रीर और 
लज्जाहीन हो तो ऐसा पुरुष वृष संज्ञक कहा है ॥। २३ ॥। २४ ॥। 
दोहा-पूत गन्ध तन जासुक्े, युग पग होवें छोड । 
लाजहीन तिदय प्रिय पुरुष, वयन खुतनुकों मोट ॥॥ १३ ॥। 
तिय लखि जाऊे चित्तमें, उमनत प्रेम अधोर । 
सतवारो कामी अधिक, परतियरति गंभीर ॥| १४ +। 
पापकर्म निर्भय करत, स्वल्पनींदसों सुख लहत । 
वृषभ पुरुष संसार महँमित्रनसों रत नहिं चहता ॥१५।॥। 
अश्वपुस्घलक्षण 
कककंशांग: कदाचारी सदा निर्भोकमानसः । 
दीर्घाँगो द्रतगामी च॒ तुरग: पुरुष: स्मृत:ः ॥॥ २५ ॥॥। 
काष्ठतुल्यवपुर्ध्‌ षठो सिथ्याचारइच निर्भयः । 
करकंशो दीघंदेहइसु दरिद्रस्तु हयी मतः ॥ २६ ॥॥ 
ककेश (कठोर) अंगबाला, खोटे चालचलनवाला, सदा निर्भय रहने- 
बाला, लंबे शरीरदाला और शीघ्रगासी ऐसा पुरुष तुरम (अहव( संज्ञक 
कहा है. अथवा काठके समान कठोर शरीरवाला, झूंठ बोलनेवाला और 
झूठ व्यवहारवाला तथा निर्भर और ककंश (दुष्टस्वभाव (, लंबे शरीरवाला, 
वरिद्र (धनहीन) ऐसा पुरुष श्रइवर्सज्षक कहा है ॥| २५ ॥ २६ १॥ 
पद्य-श्रइव पुरुष आलसो महा निद्र। सतबारों । 
लाजहीन अतिखोर क्र्रकर्मत पतहारो ॥॥ 


(२२) कोकसा र-बेद्यक 


श्यामवर्ण बुधिहीन धर्म श्र निपट कुकर्मी । 
परतिय लंपट छली महाकामी हठधर्मो ॥ 
तकि परतिय निशदिन रमत व्याकुल सो अ्रतिही रहत । 
फक्ररस्वभाव उतावला अश्वन यश भूपर लह॒त ।॥। १६॥। 
देव आदि पुरुष भेद 
देवगन्धर्वयक्षाणां ये राक्षसपिशाचयो: । 
लक्षण: संयुतास्ते स्युनेरास्तेरेव नामभि: ॥। २७ ।। 
१ देव, २ गन्धवं, ३ यक्ष, ४ राक्षस, ५ पिशाच इन लक्षणोंसे युक्त 
मनुष्य उसी नासवाले कहाते हें ॥| २७ ॥। 
उन पांच महापुरुषोंके पृथक्‌ पृथक लक्षण आगे लिखते हें- 
देवपुरुष लक्षण--पत्मा 
सत्त्वगुणी ज्ञानी दानी अरु सत्यप्रिय बलवाना । 
सत्य मधुरभाषी शुति कोमल सुन्दर रंग समाना ।) 
काम क्रोधसे रहित कान्तियुत भोजन सधुर पियारे । 
लंबी भुजा सुगन्धियुक्त तनु नयन कमल अनियारे ॥। 
सृगगतिसम चंचल नारायणभक्‍त मनोहररूप । 
घनसमान गम्भीर नाद तेहि साधुस्वभाव अनूप ॥ 
ये लक्षण शुभ होय॑' मनुजमें जानिय देव समाना । 
कामशास्‍्त्र रतिशास्त्र आदि लखि सुर न र कोक बखाना ॥॥१७॥। 
८ गन्धर्वपुरुषवलक्षण-पद्म 
सत रज गुणयुत इयामरंग अभ्ररु चम्पक वर्ण समाना । 
रूप शील शुच्ति दब्द मनोहर लागत अंतिप्रिय गाना ॥। 
खट्ट अरु मधुरे भोजनमें अतिरुचि कोमल बना । 
सित्रभाव मानत सबहीसों मुगवत्‌ सुन्दर  नेना ।। 
ये लक्षण गन्धव॑ मनुजक समुझो सकल सुजाना । 
कामशास्त्र रतिशास्त्र आदि लखि पंडित कोक बखाना ॥। १८ ॥। 
यक्षपुरुप--पद्म 
पुष्ट शरोर दीनरक्षक अ्ररू दयावान गुणधामा । 
स्थलोदर अ्ररु कंठ जंघ युग रक्‍तवर्ण अभिरामा ॥। 
दढ मति रक्‍तनेत्रं धनयुत अश्ररु रज तप्त गुण- बलवाना । 
सकल अंग सामान्य रोम कुछ अतिरव सिहसमाना ।॥। 
ये लक्षण सब यक्ष मनुजर्क समुझों सकल सुजाना । 
कामशास्त्र रतिशास्त्र आदि रखति पंडित कोक बखाना ।। १६ ॥। 


कोकसार-बैद्यक (२३) 
. _रामसपुरुष लक्षण-पत्च । 
श्क्‍त श्वास रंग अर मुल डाढें जायु भयंकर घोरा । 
तमौगुणी कामी क्रोधी श्रह निर्वंय खित कठोश ॥॥ 
लंब स्थल श्रंग सब बुर्मति नेत्र बिडाल सामान । 
मसद्यपानरत नित घुर नरते मानत हेष महाना ॥। 
ये लक्षण सब राक्षत नरके समुझौ सकल थुजाना । 
फकॉामशाल्त्र रतिशास्त्र आदि रखि पंडित कोंक बल्लाना,।॥ २० ॥। 
पिज्ञाचपुरुष लक्ष॑ण-पद्च 
बहुभोजी बहु पाप कर्मरत क्रोधी दया बिहीना ॥ 
क्रूर स्वभाव गन्ध बकरी सम अतिशय बेब सलीना ॥। 
श्रति कटु श्रम्ल वस्तु भोजी श्रति शब्द काकसम ताको । 
करत रंहत विश्वास धात सो मनमलीन नित जाको ॥। 
ये लक्षण सब पिश्ञाचनरकें समुओ सकल सुजाना । 
फामशास्त्र रतिशास्त्र आदि लखि पंडित कोक बखाना ॥। २१ ।। 
: देवी आदि स्त्री भेद 

चार प्रकारकी स्त्रियाँ जो पूर्व कहचुके हंउनमें पश्चिनीको देवी, चित्रिणी- 
को गन्धर्बपत्नी (श्रप्सरा), शंखिनीको यक्षिणी, हस्तिनीकों राक्षसी 
संज्ञावाली जानना । 

देवीसप्सरसो यक्षकान्तां राक्षणसकामसिनीस । 
कृत्यासिति जगुर्नारीं युक्‍तां तेरेव नामभिः ॥॥२८॥। 

१ देवी, २ श्रप्सरा, ३ यक्षिणी, ४ राक्षसी, ५ कृत्या इनके लक्षणोंसे 
युक्त जिसका लक्षण हो बह स्त्री उसके नामसे कहाती है अर्थात्‌ देवपुरुषके 
समान लक्षणोंबाली देवी और गन्धर्व पुरुषक समान लक्षणोंवाली रत्री 
श्रप्सरा और यक्षपुरुषक समान लक्षणोंबाली यक्षिणी तथा राक्षस-पुरुषक 
तुल्य लक्षणोंवाली स्त्री राक्षकी और पिशाचपुरुषक समान लक्षणोंबाली 
स्‍त्री कृत्पा कहाती है ॥ र८ ॥। 

कृत्याका विशेष लक्षण यह है, कि कलह॒प्रिया, स्थूल शरीरवाली, 
अतिक्रोधवाली, इयाम वर्ण, लंबे होंठ श्रथवा मोटे होंठ, छोटी नाक, शिथिल 


ह्तनविभाग, सूखी कमर, ऊंचा पेट और तमोगुणवाली ये पांच प्रकारकी 
छिल्रयाँ हें इनमें देव झ्रौर देवी, गन्धव और श्रप्सरा, यक्ष श्रौर यक्षिणी, राक्षस 


(२४) कोकसार-वबेद्यक 


झौर राक्षसी, पिशाच और कृत्याका लक्षण एकही है, एकलक्षणवाले पुरुष 
झत्नीका संयोग ठोक होता है. विरुद्ध लक्षणवाले स्त्रीपुरुषक संयोगसे परस्पर 
ईर्ष्या, कलह, हेषभाव होजाना संभव है. विरुद्ध संयोगही श्रनर्थका हेतु हैं. 
भावार्थ यह, कि यदि देव गन्धर्व लक्षणवाले पुरुषका देवी व अप्सरा लक्षण- 
वाली स्त्रीके -साथ विवाह होता है तो आनन्दसे दिन व्यतीत होते हें और 
यदि देवसंज्ञक पुरुष और राक्षसी अ्रथवा कृत्या स्त्री हो तो विवाह होनेसे 
दुःख होता है. ईंस कारण इन लक्षणोंको देखकर जहांतक हो सके समान 
लक्षणोंसे युक्त नर नारोका विवाह सम्बन्ध करना. अन्यथा दुःख, शोक, 
कलह उत्पन्न होकर दोनोंका जन्म निरथ्थंक होजाता है । 

कुपुत्रेण कुल नष्टं जन्म नष्टं कुभायेया । 

कुभोजनदिनं नष्टं यज्मष्टंतज्ञ गह्मयते ॥ २९ ॥। 

कुपुत्न (कपुत) से कुल नष्ट होजाता है, दुष्ट स्त्रीसे जन्म नष्ट हो जाता 

है, कुभोजनसे दिन नष्ट हो जाता है, इस कारण जो नष्ट हो उसको ग्रहण 


नहीं करें .॥ २६ ॥। 
वातप्रक्ृति स्त्री लक्षण-पद्य 
बात प्रकृतिबाली नारीका नहिं कोमल कोउ अंग । 
रूखे स्वल्प केश चंचल चित श्रतिप्रलाप बहुरंग ।॥ 
कारी श्रांख साख नह जाकी भोजन करत शअ्रघाई । 

: इयास घूसरा अंग गातकर सुरत चित्त श्रधिकाई ॥ 
स्वप्न गगनचर बाते रूखों कर: प्रीति नहिं धारे । 
बातप्रकृति स्त्रीको लक्षण ऐसे कोक उचारे ॥ २२ ॥। 

पित्तप्रकृति स्त्री लक्षण-पद्म 
गोरा रंग श्रंग उजलासा लोचनं चंचल स्यानी । 

क्षणमें होय प्रसन्न क्षणकर्में रूठि रहै दीवानी ॥। 
पीन पयोधर कुच कठिनाई रतिसों हित श्रति जाको. 
कुशतन कछुक श्रस्थूल द्रविणता स्वल्प संगत रत ताको ॥। 
प्रीतिरीति भूल रंखत सबनसों क्रोध स्वभाव सुभारी । 
पित्तप्रकृति कामिनी इहि भांति कामकला आगारी ॥ २३ ॥ 

कफंप्रकृति रुत्री लक्षण-प्य । 
कोमलगात दांत चिकने श्रति नव शिख लोचन इवेत -। 
साननीय. मदमत्त और श्रनुराग सुदृढ़ कर हेत ॥। 
इयामरंग भृदु श्रंग सनोहर लवण सुछवि अ्रतिभारी । 
प्रीति रीति श्रनुराग राग चित स्वल्प सुरत मतवारी ॥॥ 


कौकसार-वैद्यक (२५) 
पग्रतिहित चितसें चाव जासुके केलिकाम चतुराई । 2८ 
प्रेमप्रकृति कफकामिनि प्यारी प्रीति करत सुखदाई ॥॥ २४ ॥। 

बातप्रक्रति पुद्ष लक्षण 
दोहां-छश तन मोटे कंश .श्रति, .रूखा होय शरीर ॥ 
चठचल वाचाली घना, वातमनुज सतिधीर ॥॥ २५ ॥। 
; पित्तप्रकृति पुरुष लक्षण 
दोहा-तरुणाईमें इवेत हो, केश बुद्धि गंभोर । 
क्रोधी प्रस्वेदी महा, पित्तमनज अतिवीर ॥ २६ ॥॥ 
कफप्रक्ृति पुरुष लक्ष 
दोहा-चिक्कन केग स्थूल तनु, बलयुत बुद्धि गंभीर । 
कफज मनुज लक्षण यही, स्वप्नें लखें सुनीर ॥। २७ ॥। 
प्रकृति संयोग ( जोडा ) । 

, एक प्रकृति और एकही प्रकारके स्वभाववाले स्त्री पुरुषको जोडा कहते 
हैं. जिनके रूप रंग और वय (अवस्था) में कुछ अन्तर भी होता है । परन्तु 
गुण और स्वभाव एक ही होतो जोडा मिलजाता है. साथही इसके यह भी ध्यान 
रखना कि स्त्रीकी आयु (उमर) से पुरुषकी आयु अधिक होना चाहिये 
क्योंकि बारह वर्षकी नारी षोडश (सोलह) वर्षवाले पुरुषक समान. होती 
है और विवाहका ठोक समय तब हो ठोक होता है कि, जब स्त्री पुरुष दोनोंकी 
अ्रवस्था विवाहके योग्य हो'और दोनोंके चित्तमें विवाहकी इच्छा भी कामों- 
द्वीपनके साथ हो तभो परस्पर प्रीति भी बनी रहती है और जोडा भी ठीक 
मिल जाता है 

पद्मिनीग्रादि स्त्री लक्षण 
कबिसाधव लिखित-पद्मिनी लक्षण 

सम्पुर्णन्दुमुख्वी कुरंगनयना पीनस्तनी दक्षिणा मृद्ंंगा विकचार- 

विदसुरभिः इ्यासाथ गौरणुति: । स्वल्पाहाररता विलासकुशला 

हंसस्वना गायनो सन्नीडा गुरुदेवपृजनरता सा पद्मिनी प्रोच्यते ॥। ३० 
पुर्णचन्द्रमुखी श्रथात्‌ पूणिमाक चन्द्रमाके समान (बहुत गोरे) मुखवालो, 

मृग (हरिण) के समान नेत्रोंवाली (मृगनयनी,) कठोर स्तनोंवाली, बुद्धि- 

सती झौर कोमल शअ्रंगोंवालो तथा खिलेहुए कमलके समान सुगन्धिवालो , 

इयामा श्रर्थात्‌ गौर कांतिवाली, थोडा भोजन करनेवालोी, कामक्ीडार्म 

चतुरा, हंसके समान शब्दवाली और गान करनेवाली, लज्जावालो तथा 


(२६) कोकसार-वेद्यक 


गुरुदेवताओोंकी 'पूजार्में तत्पर रहनेवाली, इम लक्षणोंवालो स्त्री पश्चिनी 
कही है ॥। ३० ॥॥ 
चित्रिणी लक्षण 
इयामा पद्ममुखी कुरंगनयना क्षामोदरी वत्सला सद्भीतागमवेदिनी 
वरतनुस्तुंगस्तनी शिल्पिनी । बाह्या लापरता मतद्भजगति:ः सत्कुंकु- 
माद्रेस्तनी मत्तेयं कविमाधवेन कथिता चित्रोपमा चित्रिणी ॥॥३१॥। 
इयामा (ह्यामवर्णवाली) अ्रथवा षोडश वर्बकी अ्वस्थावाली जिसको 
बाला भी कहते हे, किवा, शीतकाले भवेदुष्णा .ग्रीष्मे वा सुखशीतला। 
तप्तकांचनवर्णाभा सा स्त्री इ्यामेति कौतिता ॥, अर्थ-शीतकालमें जिसका 
शरीर गरम हो और गरमीके समयमें जिसकी देह सुखशीतल हो और तपाये 
_ हुए सुवर्णके समान जिसकी कॉति हो ऐंसी स्त्री इयामा कही है तथा कमलसमान 
मुखवाली, मृ्‌गकक सदृश नेत्रोंवाली, सुक्ष्म उदरवाली, प्यारी माति जिसको 
गानविद्याको जाननेवाली, उत्तम शरीरवाली, ऊउचे स्तनोंवाली, शिल्पविद्या 
जाननेंवाली, इधर उधरकी बात. करनेवाली, हाथीके समान गतिवाली 
(गजगामिनी ), उत्तम कुंकुमसे आद्र स्तन जिसके, उन्मत्त रहनेवाली ऐसी 
विचित्र उपमावाली स्त्रीको कवि माधवने चित्रिणी कहा है ॥ ३१ ॥। 
शंज्िनीलक्षण 
स॒क्ष्माड्भी कुटिलेक्षणा लघुकुचा संभोगसंवर्धिनी प्रायो दीघंकचा 
स्वभावपिशुना कष्टोपभोग्या रतो । 
पिदड्भा लोलगतिइच बबंरक्ृतप्राद्भाचनाह्लादिनी नांनास्थाननख- 
प्रचि्नलिततन्‌: सेयं मता शंखिनी ।। ३२ ॥। 
छोटे छोटे अंगोंवाली, टेढे नेत्रोंवाली, छोटे छोटे स्तनों वालो, रतित्नीडा 
बढानेवाली, प्राय: बडे (लंबे) केशवाली, खोटे स्वभाववाली, रतिसमयमें 
कष्टसे भोगीजाने वाली, पिगल वर्ण, चंचलगतिवाली, अपने अंग सुधारनेमें 
प्रसन्न रहतेवाली तथा उनके स्थानोंपर नखों करके चिह्नित देहवाली ऐसी 
सत्रोको शंखिनी कहा है अर्थात्‌ ये लक्षण शंलिनी स्त्रीक है ॥॥ ३२ ।॥। 
हस्तिनीलक्ष ण़ 
पीनस्वल्पतनुभूशं मृदुगति: करा नमत्कन्धरा स्तोक पिद्धालकुन्तला 
पृथुकुचा >लज्जाविहीनानना । 


कोकसार-बंद्यक (२७) 


बिम्बोष्ठी बहुभोज्यजनरुचि: कष्टेकसाथ्या रतो गौराज्ली करि*« 
दानगंधरुचिरा सेयं. मता हस्तिनी ॥॥। ३३ ॥॥। 
कठोर और सुक्ष्म हरीरवाली, मन्दगतिवाली, ऋरस्वभाववाली, चलते 
समय ऊचे कन्धोंवाली, छोटे २ पिगलवर्ण हें केश जिसके, बडे बडे कुचोंवाली, 
लज्जाहीन मुखवाली, कुंदरूके समान होंठबाली और बहुत भोज्यपदार्यके 
भोजन करनेमें रुच्रिवाली, कामक्रीडार्में कष्टसे भोगीजानेवाली, गोर अंग- 
वाली, जिस प्रकार हाथीके मद चताहै उसी प्रक्तार त्ञाव होनेंवाली ऐसे 
लक्षणवालोी स्त्री हस्तिनी कही है ॥| ३३ ।॥॥। 
पद्मिनीचित्रिणी मेद 
दोहा-बात करतमें नहिं हँसे, नहि परसों कछ प्रीति । 
पद्मिनिकी पहिचानि यह, कही कोककी रीति ॥| २८ ॥। 
कर प्रीति परपुरुषसों, बात करत मुसक्याय । 
चतुर चित्रिणी नारि जग, कोक कह्मों समुझाय ॥ २९ ॥। 
पद्मिनि चित्रिणि नारिको, इतनोई अन्तर मान । 
चित्रिणि हेँसि बातें करे, पद्मिनि हँसे न जान ॥। ३० ॥॥ 
शंखिर्नालक्षण 
दोहा-अंग स्थूल सु दुहुनके, अन्तर एतो जान । 
शंखिनिकी पतरी कमर, हस्तिनि मोटी जान ॥| ३१ ॥। 
बात करतमें हँसि परत, शांखिनि कहिये जाय । 
हँसिहँसिके बातें करे, हस्तिनि सोइ कहाय ॥॥ ३२ ॥॥ 
योग्यायोग्य संभोग 
शहशक पद्मिनी तुष्टा चित्रिणी रमते मृगम्‌ । 
वृषभं शंखिनी तुष्टा हस्तिनी रमते हयम्‌ ॥॥ ३४ ॥। 
शह्कसंज्ञक पुरुष और पद्मिनीका जोडा प्रसन्नचित्त रहताहै, एवं मृग- 
संज्ञक पुरुष ओर चित्रिणी स्त्रीका जोडा रमणमें सुयोग्य जानिये तथा वृषभ- 
संज्ञषक पुरुष ओर शांखिनी स्त्रीका जोडा प्रसन्न रहता है और हस्तिनी स्त्री 
झ्शवसंज्ञक पुरुषका रमणकार्यमें अच्छा जोडा होता है ॥| ३४ ॥। 
सासान्ये नरनारीणां गर्भाधानं चर जायते । 
हीनाधिक्ये5प्रजत्वंच कृशत्वं॑ च परस्परात्‌ ॥ ३५ ॥। 


पुरुष स्त्रियोंके समान लक्षण होनेसे जो गर्भाधान होता है तो उत्तम 


(२८) कोकसार-वैद्यक 


संतान उत्पन्न होती है तथा परस्पर हीन अधिक संयोगसे श्रर्थात्‌ बेमेल 
पुरुष स्त्रियोंके योगसे उत्पन्न संतान दुर्बल अंग श्रथवा विक्ृत' श्रंगवाली 
होती है ॥ ३५ ॥। 
पद्मिनी स्त्री और शशकसंज्ञ पुरुषसे उत्पन्न पुत्र धर्मात्मा व सुशील होता 
है और कन्या पतिक्नता व धर्ममें तत्परबुद्धिवाली होती है तथा चित्रिणी स्त्री 
और मृगसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र रूपवान्‌ धनवान्‌ होता है और कन्या 
विद्याधरीसे भी अधिक रूपवती होती है. शंखिनी स्त्री और वृषभसंज्ञक 
पुरुषसे उत्पन्न पुत्र महाबाहु, महाभुज और महाबलवान्‌ होता है और कन्या 
' डाकिनी तथा अपने पुरुषका त्यागकर परपुरुषगामिनी होती है. हस्तिनी 
स्‍त्री और अइवसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र महायोधा और महाबली होता है 
आर कन्या सर्देव परपुरुषगामिनी होती है. 
पश्मिनी मृगसंयोग 
पद्मिनी स्त्री और मुगसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र महाबलवान्‌ -व सुख 
दुःख भोगनेवाला होता है और कन्या अ्रल्प आयु व धन धान्य आदिसे पूर्ण 


होती है 
पद्मिनी वृषभसंयोग 
पद्मिसी स्त्री और दृषभसंक्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र बेलके समान मत्त व 
दुराचारी होता है और कन्या दुराचारिणी व कुलकों कलंक लगानेवाली 


पद्मिनी अश्वसंयोंग 
पद्निनी स्त्री और अव्वसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र नपुंसक श्रथवा राज- 
यक्ष्मारोगी व दुःखी रहता है और कन्या ध्मंमें तत्पर साध्ची व शुद्ध बुद्धिवाली 
होती है. 
चित्रिणी शशकसंयोग 
चित्रिणी स्त्री और शशकसंज्ञक -पुरुषसे उत्पन्न पुत्र सुशील स्वल्पायु 
होता है और कन्या दुःख भोगनेवालो व वृद्धपतिवाली होती है । 
चित्रिणी वृषभसंयोग 
चित्रिणी स्त्री और दृषभसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र अ्रकाल मृत्युक्ो 
प्राप्त होता है श्रौर कन्या गर्भमेंही मरजाती है. 
चित्रिणी अइवसंयोग 
चित्रिणी स्त्री और अ्रशवसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र थोडेही कालतक 
जीता है श्रौर कंन्या एकनेत्रवाली इवेतवर्ण होती है. 


कोकसार-वंद्यक (२६) 
शंश्विनी दाशक संथोग 
शंखिनी स्त्री और शञझकसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र धर्मात्मा होता है 
श्रौर कन्या सदा क्रोधयुक्त और दीर्घ श्रायुवाली होती है. 
शंखिनी मृगस्ंयोग 
शंखिनी स्त्री और मृगसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र दयाशील आदि सर्व 
गुणसंपन्न होता है और कन्या महासुंदरी बुद्धिमती गुणबती श्रौर पुत्र, पौत्र 
भ्रादिको बढानेवाली होती है 
झंखिनी अश्वसंयोग 
शंखिनी स्त्री श्र श्रश्वसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र जन्मान्ध व दुर्बल होता 
है और कन्या महाव्यभिचारिणी पतिघातिनी होती है. 
हृस्तिनी शशकसंथोग 
हस्तिनी स्त्री और शशक संज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र अल्पायु (थोडी 
श्रायुवाला) श्रौर निर्बंल होता है और कन्या रूपवती और अल्पायु (थोडे 
समयतक जोनेवाली) होती है. शशकसंज्ञक पुरुषसे हस्तिनो स्त्री कभी तृप्त 
नहीं होती है श्र न प्रसन्न रहती है इस कारण यह संयोग ठीक नहीं जानना. 
ई हस्तिनी मुगसंयोग 
हस्तिनी स्त्री और मृगसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र पशुक्ते समान आचरण 
करनेवाला होता है और कन्या महाव्यभिचारिणी व पतिको मारनेवाली 
होतो है. 
“हस्तिनी वृष्र॒भ- संयोग 
हस्तिनी स्त्री और वृषभसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र महाबलवान्‌ योधा व 
ढुराचारी होता है और कन्या परपुरुषगामिनी होती है. 
बालाद्ववस्था । 
सोलह व्ंको स्त्रीकी बाला संज्ञा है, तदुपरान्त बत्तीस वर्षकी स्त्रीकी 
तरुणी संज्ञा है, उस पीछे पचास वर्षको स्त्रोकी प्रौढा संज्ञा है, पचास वर्षक 
उपरान्त वृद्धा संज्ञा है, ब॒द्धा स्त्रीसे रमण कदापि न करे. 
बृद्धोषपि तरुणों गत्वा तरुणत्वमवाप्नुयात्‌ । 
वयोष5धिकां स्त्रियं गत्वा तरुण: स्थविरायते ॥॥३६॥। 
वृद्ध श्रवस्थावाला (बूढा) पुरुष तरुण अवस्थावालो स्त्रीके रमण 


(३०) फोकसाए-बैद्यक 


करके तरुण हो जाता है श्रौर श्रंधिक श्रवस्थावाली स्त्रीफे साथ रमंण फरके 
तरुणपुरुष बूढेके समान हो जाता है ।। ३६ 
उत्तमा स्त्री 
जो स्त्री न बहुत इ्यासवर्ण हो और न बहुत गौरवर्ण हो, किन्तु उज्ज्वल 
इयामवर्ण हो, जिसका शरीर न बहुत छोटा न बहुत लंबा और जिसकी गति 
गजराजक समान हो, जिसके दांत बडे नहीं हों. तथा जिसका करंतल लोहित 
पंग्रक सदृश हो वह स्त्री सती पतित्नता श्रौर धर्ंतत्परा होतो है, उसीफो 


.] 


उत्तमा. कामिनी कहते हें. 
मध्यमा स्त्रा 

जिस नारीका शरीर न बहुत छोटा हो और न बहुत लंबा हो किन्तु 
सामान्य होवे और केश लम्बे हों, नाभि गहरी हो, जिसके देहमें झ्रालस्य न 
हो, सुख पाकर बहुत प्रसन्न और दुःख पाकर बहुत व्याकुल न होती हो, सदेव 
प्रसन्नमुख और सबसे प्रेमपुर्वकं सम्भाषण करनेवालोी हो, नियम अचार 
और धर्ममें जिसकी निष्ठा रहती हो, जो भोजन प्राप्त होजायेँ उसीमें सन्तुष्ट 
रहती हो, जो सबको समान दृष्टिसे देखती हो तथा देवता ब्राह्मण और गुरुज- 
नोंमें जिसको पुर्णमक्ति हो वह स्त्री मध्यमा कही हे. 


अ्रश्षमा स्त्री 


. जिस न्त्रीक शरीरमें रोम बहुत हों, हाथ पांव क्षीण हो, दोनों नेत्र 
पिगलवर्ण हों, ज़िसका शरीर हस्तिनी स्त्रीके समान लक्षणवाला हो, ऊंचे 
स्वरसे ठठठा मारकर हंसनेवाली हो, लज्जाहीन हो, करध करनेवाली हो 
बहुत बात करनेवाली हो, हाथ पांव कठोर हों, केश थोड़े हों और आचार 
निनदनीय हो ऐसी स्त्री श्रथमा कही हैं 


पुरुषार्थ हेतु 

जिस प्रकार स्त्रियाँ श्रकाल ऋतुकी पीडाओोंकी यंत्रणा भोगती हैं उसी 
प्रकार भी अकाल (कुसमयमें) वोय नष्ट करके सदा निरबल, भ्रालसो, 
नपुंसक और संतानहीन तथा संसारसुखसे शून्य रहते हैं, इस कारण वीयंको 
सर्वंदा रक्षा करना पुरुषमात्रका मुख्य काम है. पुरुषोंका यौवन व पुरुषार्थ 
बीयंही है. वीर्यको पुष्ट व स्थिर रखना और संचय किया हुआ वोर्य उचित 
संमयम व्यय (खर्च) करनाही परम पुरुषार्थका हेतु है, इसके रक्षणसे धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सहजमेंही साधन किये जा सकते हें. 


कोकसार-वद्यक (३१) 
विवाहयोग्याग्रोग्य कन्या ; 

पिगाक्षी कृपगंडा प्रविरलदशना क्षुद्रनेत्रातिखर्वा दीर्घा छिद्रांगलिवं 
वितरति कपिला दोघकंशी कुरूपा । लंबोष्ठी स्थुलनासा द्ुततर- 
गसना दन्‍्तुरा कृष्णवर्णा सा नारी दासपत्नी भवति सुनियतं राज- 
चुत्नी यदि स्थात्‌ ॥॥। ३७ ॥। 

जिस स्त्रीके नेत्र पीले हों, गंडस्थलमें कप हो अर्थात्‌ कपोलोंमें गढे 
पड जाते हों और दंत बिरले हों अर्थात्‌ पृथक्‌ २ दांत हों; नेत्र छोटे हों, 
शाकृति बहुत छोटो हो श्रथवा बहुत बडी हो, अंगुलियोंमं छिद्र हों श्रर्थात्‌ 
प्रंगुलियां पृथक २ होवें और पिगलवर्ण देह हो, केश बहुत हों तथा कुरूपा 
हो, होंठ लंबे हों, नासिका मीटी हो और बहुत शीध्व गमन करनेवाली हो, 
ऊंचे दांतोंवालो तथा काले रंगकी जिह्नला जिसकी ऐसी नारी यदि राजकन्या 
भी हो तोभी दासकी स्त्री (दासी( होती है ॥| ३७ ॥। 
पीनोरु: कंबुकण्ठी समसितदशना यदहापत्रायताक्षी बिब्रोष्ठो 
तुद्धनासा गजपतिगमना दक्षिणावतंनाभि: । स्निग्धा चोत्तानक्ेशी 
कनकरुचिरता , पूर्णचन्द्रानना वा भर्त्ता तस्या: क्षितीशों भवति 
च सुभगा पुत्रपोत्रान्विता च ॥ ३८ ॥। 

जिस स्त्रीका ऊरुभाग स्थूल, शंखके सदुश कण्ठ, सम ववेत दशन अर्थात्‌ 
बराबर और उज्ज्वल द्वांतोंकी पंक्ति, कमलक समान विश्ञालनेत्र, बिम्बा- 
फलके समान होठ, ऊंची नाक तथा नजराजक तुल्य गति (चाल (, दक्षिणावर्त 
नाभि, स्निग्ध (चिकने) अंग, कुंचित केश, कनककी सुंदरता व पूर्णचन्द्रमाके 
समान मुख ये लक्षण जिसमें हों उसका पति राजा हो और वह सौभाग्यब॒तो 
पुत्रपोत्रोंसे युक्त होती है ॥ ३८ ॥। 
कपिनेत्रा दीघंकेशोी;काकवत्स्वरभाषिणी । कृष्णा कपिलकेशी च 
त्यक्तव्या सा सदा बुधेः ॥ ३६ ॥। 

जिस स्त्रोके नेत्र कपि (वानर) के सदृश हों, केश घने हों, कौवेके समान 
शब्दवाली हो, कृष्णवर्ण हो, केशोंका रंग कपिल हो ऐसो स्त्री बुधजनों करके 
सदा त्याग करदेने योग्य है ॥ ३६ ॥॥ 
यसया गसनसात्रेण भूसिकम्पः प्रजायते । बह्वाशिनी प्रगल्भा-च 
तां नारों परिवर्जयेत्‌ ॥| ४०-॥। ; 


(३२) 'कोकसार-बद्ेंक 

जिस ल्त्रीके गसनमात्रसे भूमि कंप हो श्रर्यात्‌ इस प्रकार चले मानो 
: धरतो हिलातो हो झौर जो स्त्री बहुत श्राह्मर करती हो, लज्जाहीन हो उस 

सत्रोको त्याग करे ॥| ४० ॥। 

यस्या गुल्फस्तु दीघे: स्याच्छिद्रं पाणितले तथां । 
प्रलापं भाषते नित्यं तां नारी परिवर्जयेत्‌ ॥| ४१ ॥। 

जिस स्त्रीकी एंडी अ्रथवा गांठ बडी हों तथा चरणतलमें छिद्र (खाली) 
हो और सदा बहुत बात करती हो उस न्त्रीकों त्याग करे ।। ४१ ॥॥ 
विरला दशना यस्या: कृष्णाड्री कृष्णजिह्विका । भर्तारं प्रथम 
हन्ति द्वितीयं सा च विन्दति ॥ ४२ ॥। 

जिस ्त्रीक दांत बिरले हों, कृष्णवर्ण हों श्रोर जिद्बा भी क्ृष्णवर्ण हो 
तो वह प्रथम पतिको हनती और दूसरे पतिको प्राप्त होती है ॥। ४२ ।॥। 
श्त्युत्ततो पदों यस्या वक्षइच विस्तृतं भवेत्‌ । उत्तरोष्ठे च् रोमाणि 
शीघ्य सा भक्षयेत्पतिम्‌ ॥। ४३.॥। 

जिस स्त्रीक दोनों पद श्रति उत्कट (बहुत कठोर ) हों श्रर्थात्‌ उतावलेकी 
नाई गमन करनेवाली हो और जिसका वक्षःस्थल विस्तृत हो तथा ऊपरवाले 
होंठक ऊपर लोम हों तो ऐसे लक्षणवाली स्त्रीका पति नहीं रहता है ।। ४३ ॥॥ 
पृष्ठावर्ता पति हंति नाभ्यावर्ता पतिक्रता । 
कक्षावर्ता तु स्वच्छन्दा पादर्वावर्ता च बंधकी ॥| ४४ ॥। 

जिस स्त्रीक पृष्ठ (पीठ) मझेंआवत (भंवर) हो तो वह पतिको हनती 
है. नाभिपर आवतं हो तो पतिब्रता होती है और कक्ष (कांख) पर आचत 
हो तो स्वेच्छाचारिणी होती है तथा पाइव बगलके नीचेके भागपर श्रावतं 
हो तो वंध्या होती है ॥| ४४ ॥। 
पारावताक्षी या काचिद्या काचित्‌ स्थूलनासिका। सहस्नस्वामिनं 
हंति विशालाक्षीं विवर्जयेतू ॥| ४५ ॥। 

जो कोई स्त्री कबूतर पक्षोके समान नेत्रवाली हो और जो कोई स्थूल 
नासिकावाली हो तो वह हजार स्वामियोंको हननेवाली होती है ऐसी विशाला- 
क्षीको त्याग करे ॥ ४५ ॥। 
चंरणानामिका यस्या: क्षिति न स्पुशते यदि । द्वितीया वा तृतीया 
वा सा कन्या सुखवरजिता ॥ ४६ ॥ 


कोकसार-वंद्यक (३३) 


जिसके दोनों चरणोंको श्रनामिका अंगुलीका स्पर्श यदि पृथ्चीसे न हो 
श्रथवा दूसरी तीसरी अंगुली पृथ्वीपर न छ जाती हो वह कन्या सुखसे हीन 
होती है ॥ ४६ ॥॥ 
कपिला पिगला चेब कुटिलातिविशेषत्‌ः । 
रूक्षा च स्वंदा या स्यात्तां कन्यांपरिवर्जयेत्‌ ॥॥ ४७ ॥। 

. जो कपिलवर्ण अथवा पिगल वर्ण हो और विशेष करके कुटिल ल्वभाव- 
वाली हो, रूखे स्वभावकी अथवा कट्॒वादिनो और सदा क्रोध करनेबाली हो 
उस कनन्‍्याको परित्याग करदेबे ॥। ४७ ॥। 
रम्याज्भी सूयते पुत्रान्‌ प्राप्नोति विपुल सुखम्‌ । या हि चम्पकवर्णा 
च नीलपंकजलोचना ॥। राजपत्नी भवेत्सा तु श्रुव॑ दासकुलेडपि 
सा ॥। ४८ ॥। 

जिसके सब श्रंग मनोहर होते हें वह अनेक पुत्रोंको उत्पन्न करनेवाली 
होती है और बहुत सुख पातो है. जो चम्पाके समान वर्ण हो और नीलकमलके 
समान नेत्रोंवाली हो वह कन्या दासकुलमें होनेपर भी राजाकी पत्नी होती 
है ।। ४८ ॥। ५ 
सध्ये कृशा कम्बुकण्ठी सुन्दरी कनकप्रभा । भृत्यानां च सहस्नाणां 
स्वामिनों तां बिदुबुंधा: ॥ 

जिसका मंध्यभाग क्षोण हो, शंखके सदृश कंठ हो, सुन्दरी हो, सुवर्णसमान 
कान्ति हो वह कन्या हजारों सेवकोंकी स्वामिनी (महारानो) होती है ऐसी 
बुधजनोंने कहा है ॥ ४६ ॥। 
लोम्ना संमाकीर्णतमाजड्डयष्टिध ष्टा कुदन्ता यदि पिद्धलाक्षी । 
सध्ये च पुष्टा यदि राज्यकन्या कुलेषपि योग्या न विवाहनीया । ५० । 

जिसके अंगोंपर रोम बहुत हों, जिसका स्वभाव ढीठ हो, दांत बंडे और 
विरले हों, यदि पिगलवर्ण नेत्र हों तथा मध्यभाग (कटिप्रदेश) स्थल हो तो 
ऐसे लक्षणवाली राजकन्या अच्छे कुलमें उत्पन्न होनेपर भी विवाह योग्य 
नहीं होती है ॥| ५० ॥। 
नेत्रे यस्या: कंकरे पिगले वा स्याददुःशीला व्यावलोलेक्षणा च । 
कूपौ यस्या गण्डयो: सस्मिता या निस्सन्‍्देहं बन्धकीं तां वदन्ति । ५१। 

३ 


(३४) कोकसा र-बंद्यक 


जिसके नेत्रमें फुल्ली हो श्रथवा जिसके नेत्र पिगल वर्ण हों श्रथवा जिसके 
शोल दुःशील अ्रथवा इयाम रक्‍्तवर्ण सिश्चित और चंचल नेत्र हों, जिसके 
हंसनेपर दोनों कपोलोंमें गढे पडजाते हों, जिसके ये लक्षण हों वह कन्या 
निस्सन्देह वन्ध्या होती है ऐसा बुधनन कहते हैं | ५१ ॥। 
इयासा सुकेशी तनुलोमराजी सु: सुशीला सुगतिः सुदन्ता । 
वेदीविमध्या यदि पंकजाक्षो कुलेन हीनापि विवाहनीया ।। ५२ ॥। 
जो श्यामा (सुन्दरी शीतमें उष्ण और उष्ण कालमें शीत अंगवाली ) 
हो, सुन्दर केशोंवालो, जिसके रोम सूक्ष्म हों, सुन्दर हों, सुशीला हो, गति 
जिसकी अच्छी हो, दांतोंकी पंक्ति बराबर हो, मध्यभाग वेदीके सदृश हो 
श्रौर यदि कमल समान नेत्रवाली हो तो ऐसे लक्षणों वाली“कन्या हीनकुलमें 
उत्पन्न होनेपर भी विवाहके योग्य होती है ॥ ५२ ॥। 
पुरुष सामद्रिक भाषा 
सुलक्षण भर कुलक्षण स्त्री पुरुषोंका आंकार देखनपरही जाने जा 
सकत हें. परन्तु विशेषरीतिसे लिख़दना भी उच्चित है. जिस पुरुषका वर्ण गौर, 
कृश शरीर, सुक्ष्म देह तथा कला और जांघपर बाल बहुत हों बह श्रत्यन्त 
कामी और बहुपुत्रवान्‌ होता है. जिसका शरीर लंबा, गोधूमवर्ण, श्रत्यन्त 
चतुर और कृश देह हो वहं पुत्रहीन अथवा अल्प सनन्‍्तानवाला होता है, जो 
छोटी ग्रोवा (गर्दन), सुक्ष्मदेह, चंचलस्वभाव हो वह कपटी और छलो 
होता है. एवं काना, खंज, बिडालनेत्रका पुरुष पापात्मा और अविश्वास पात्र 
होता है. जिसका लिग दक्षिणांग टेढा हो वह पुत्रसन्‍्ततिवान्‌ होता है और 
वामांग ठेढा हो तो कन्याकी सनन्‍्तानवाला होता है; एवं जो लम्बदेह, स्थूलकाय, 
बहुभाषी, उच्चशब्दवाला हो वह मानी और अहंकारी होता है तथा जिसका 
मध्यभाग भारी, देह गोरवर्ण, शीघ्र बोलनवाला और बोलतेसमय जिसकी 
जीभ चटकती हो वा भेंददंतो हो वह अ्रवश्य चतुर विद्वान ओर बहुपुत्रवान्‌ 
होता है तथा क्ृष्णवर्ण, छोटा शरीर, कुरूप, ऋरस्वभाव पुरुष अ्रवश्य झूंठा, 


छली व ठग होता है. 


कामध्वज लक्षण 
महड्ड्िरायुराख्यातं ह्यल्पलिंगो घनी नर: । अ्रपत्यरहितो लोके 


:स्थूर्लालगो धनोज्यित: ॥॥ ५३ ॥। 
पुरुषका कामध्वज ७ अंगुलसे १० श्रगुलतक होता है इससे यदि छोटा 


कोकसार-वेद्यक (१४) 


(६ प्रंगुल) हो तो मनुष्य धनी होता है श्लोर स्थूल (मोटे) लिगवाला पुरुष 
सन्‍्तानहीन प्लौर निर्धनो होता है ॥ ५३ ॥। 
सेंढे. वामनके चेब सुतान्नरहितों भवेत्‌ । वक्रेडल्यथा पुत्रवान्ल्या- 
दहारिद्रं विन्दते त्वथ: ॥| पु४डे ।। 

जिस पुरुषका कामध्वज टेढा, छोटा और बाईं ओरको झुकाहुआ हो 
वह पुत्र और अन्न धनसे रहित होता है तथा जो दाहिनी ओरका झुकाहुआ 
प्रतोत हो तो वह पुरुष पुत्रवान्‌ होता है और जो नीचेकी ओरको झुकाहुआ हो 
तो वह पुरुष दरिद्रो होता है ॥ ५४ ॥। 
अल्पे तु तनयो लिगे शिरालेंड्थ सुखी नर: । स्थूलग्रन्थियुते लिगे 

भवेत्पुत्रादिसंयुत: ॥॥ ५५ ॥। 
5 जिसका लिंग ठेढा छोटा और ऊपरको गांठ सुडोल-लाल लाल ऊपरको 
उठो हुई. हो तो वह मनुष्य संपूर्ण सुबको भोग करनेवाला होता है और जो 
लिगके ऊपरको गांठ मोटी हो अथवा बडा हो तो वह पुरुष पुत्र आदिसे थुक्त 
होता है ॥ ५५ ॥। 
दीघेलिगेन दारिद्रं स्थूललिगेन निर्धन: । क्ृर्शालगिेन सौभाग्य 
हृस्वलिगेन भूपति:ः ॥ ५६. ॥। 
सनुष्यका दीर्घ (बडा) लिंग होनेसे.दरिद्री औरस्थूल- (मोटे) लिगसे 

धनहीन, कृश (पतले) लिगसे भाग्यवान तथा हृस्व (छोटे) लिगसे राजा 
होता है ॥ ५६ ॥। 
ककंशे: कठिनेलिड्र: .परदाररतः सदा । रमते च सदा दास्या 
निर्धनो भवति श्रुवम्‌ ॥ ५७ ॥। 

जिस मनुष्यका कामध्वज कर्कंश (कठोर) और कडा हो वह मनुष्य 
पराई स्त्रीसे रमण करनेवाला होता है और सदा दासियोंसे रमण करनेवाला 
तथा निइचय निर्धनी होता है ॥| ५७ ॥। 
कृर्शालगेन रक्‍तेन लभते चोत्तमाद्धना: । राज्यं सुखं च दिव्यं च 
कन्यकाया: पतिभंवेत्‌ ॥। .५८ ॥। 

कृश (पतला) और रक्‍तवर्ण लिग हो तो उस मनुष्यष्यको उत्तम स्त्री 


श्रौर दिव्य राज्यसुख प्राप्त होता है और वह कनन्‍्यका (थोडी अवस्थावाली 
स्‍त्री) का पति होता है ॥ ४८ ॥। 


(३६) कोफसार-बेद्यक 


कुष्णलिगन सुक्ष्षेण रक्‍्तलिगेन भूषति: । परस्त्रीं रमते सित्य 
नारीणां बल्‍लभो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥। 

जिस पुरुषका काम्रध्वज कृष्णवर्ण और पतला श्रथवा छोटा हो प्रौर 
लालरंग हो तो वह पृथ्बीका स्वामी होता है और सदा पराई स्त्रियोंसे रमण 
करनेवाला और स्त्रियोंका प्यारा होता है ॥| ५६ ॥। 

सुलक्षण 

जिस मनुष्यका मस्तक बडा हो, भरा हो, बराबर हो, चमकता हुआ 
हो, तथा मस्तकपर रेखा आदि न हों, शिरपर चंदुला हो, एवं श्रांखें बडी 
आर रसीली मृगसमान हों, पुंतलो स्थाह, नोलाहट लिये हों, तथा जिसके 
मुखपर प्रसन्नता रहती हो एवं जिसका चेहरा दमकता हुआ जान पडे, तथा 
जो अपनी इच्छापर चित्तको प्रसन्न रक्खे ऐसे लक्षणवाला पुरुष भाग्यवान्‌ 
होता है. तथा जिसके वार्तालापसे सबका चित्त प्रसन्न होजाय, जिसका 
सम्भाषण हृदयग्राही हो, जिसका स्वभाव सरल हो, क्रोध ज्ञीघ्ष न आता हो, 
श्रथवा जिसका क्रोध किसीपर प्रकाशित न होने पाता हो, श्रथवा क्रोधित 
होनेपर भी किसीके अनिष्टकी चिन्ता न करता हो ऐसा पुरुष भाग्यवान्‌ 
होता है. एवं जिसके हाथ घुटनोंतक पहुंचे वह भाग्यवान्‌ होता है. 

कुलक्षण 

जिसका शरीर दुबला और बेडौल हो, बात करते क्रोध झ्राजाय, भ्रथवा 
जिसको क्रोध शीघ्र श्राकर दूसरेपर प्रगट हो जाय, जिसका मस्तक ऊंचा 
नोचा और छोटा हो, जिसके मस्तेकपर लकोरे हों, और जिसके नेत्र नीचेको 
झुके हों तथा जिसके नेत्र ऋेधसे युक्त रहते हों श्लौर जलदी २ पलक मारने- 
वाले हों, जिसकी वाणीसे जल्दी जल्दी बात निकलती हो, तथा जो कुबचन 
बोलनेवाला हो, जिसको ग्रीवा छोटी हो, जिसके हंसनेपर गालोंमें गढे पड़ 
जायें, जिसकी छातो पर रोम-न हों, जिसके नेत्र कंज (बिलावक सदृश) हों, 
जिसके एक नेंत्र हो, जो शीघ्य चलनेवाला हो, अ्रथवा टेंढी चालवाला हो, 
तथा जिसका बाया पांव पहले उठे, जिसके बोलनेक समय थूक बहुत श्राने 
लगे, बात करनेपर मुख कांपने लगें, मार्ग चलनेपर बडबडाताजाय इन 
लक्षणोंसें एक दो लक्षणवाला मनुष्य भी अवगुणी होता है. सुलक्षण और 
कुलक्षण इसी प्रकार स्त्रियोंसें भी जानना. 
क्वचित्काणो भवेत्साधु: खलवाटो निर्धनी क्वचित्‌ । वकऋदन्‍्तः 
क्यचिन्मूर्ख: क्वेचिद्गानवती सती ॥| ६० ॥। 


कोकसार-वेद्यक (३७) 


एक नेत्रवाले मनुष्योंमें कोई एक साथु होता है, जिसके शिरपर चंदला 
होता है, वह फोई एक निर्धनी होता है, देढें दांतवाला कोई एक बूले होता है- 
एबं गानेवाली स्त्रियोंमें कोई एक पतिन्नता होती है ॥॥ ६० ॥॥ 

स्त्री सामृद्रिक 

जिस स्त्रीफे चरणोंमें शंख, चक्र, कमल, रथ, ध्वज, मच्छु, विमान और 
चांदनीके श्राकार चिहन हों उसका पति ऐइ्वर्यबाला होता है. जिस च्त्रीके 
चरणके तलुए कोमल हों, ऊंचे नीचे न हों और गृडहरके फूलके समान लाल 
हों तो वह स्त्री स्थूल देह कामबाधासे सन्‍्तापित, राजाकी प्रियवललभा और 
धर्महीन होतो है. जिसके चरणक तलुए खरखरे बुरे रंगक सूखे और छरूखे ४ 
हों वह स्त्री भाग्यहीन होती है, जिसके चरणका अंगूठा ऊंचा गोल झौर 
समान होता है वह स्त्री सुख भोगनेवाली होती है, तथा शूर्पाकार नखवाली 
स्‍त्री दुःख भोगनेवाली होती है. जिस स्त्रीक चलते समय मार्गमें धूल उडती 
जाय अथवा धूलको हाथसे उछालती चले वह माता पिता और पतिके कलंक 
लगानेवाली होती है. जिसके पांवकी अंगुली दूसरी अंगुलोपर चढी हो वह 
पतिको हननकर वेश्या हो जाती है. जिसके पांवकी छोटी अंगुली चलते समय 
पृथिवीको नहीं छ॒वे वह स्त्री निज पतिहुंत्री और परपुरुषगामिनी होती है. 
जिसके चरणकी मध्यमा और अनामिका अंगुली भूसिको न छ॒वे वह स्त्री 
भो पतिहंत्री होती है. जिसके पांवके नख चिकने, ऊंचे, गोल और तांबेके 
समान हों, वह स्त्री बहुत सुख भोगनेवालों होती है. जिसके चरणके ऊपरकोी 
पीठ स्वच्छ, कोमल कमलके समान लाल अथवा कंशर व मुूंगेके समान लाल 
हो वह गुणवती होती है. जिस स्त्रीके चरणकी अंगुलियोंके बीचमें निचाई 
हो वह दरिद्रिणी होती है. जिसके पांवके अंगुलियोंकी नर्से अधिक हों वह मार्ग 
चलनेवालो होती है. तथा जिसको अंगुलियोंपर रोम हों वह दासी होती है. 
जिसके गुल्फ मांसहीन हों अथवा मांसयुक्त पुष्ट शिरासहित गोल हों वह 
स्त्री सौभाग्यवतो होती है. जिसके घुटने समान हों वह भाग्यवती और मोटे 
होनेसे भाग्यहीना, ऊंचे होनसे व्यभिचारिणी, लम्ब होनसे रोगिणी होती है, 
जिसके जंघा केंलेके खंभक समान गोल, रोमहीन, स्थूल, चिकने और बराबर 
हों वह स्त्री ऐश्वर्यंवालो होती है, इससे विपरीत हो तो भाग्यहोन होती है. 
जिसके कमर सूक्ष्म ऊंचे नितंबोंवाली चौवीस अंगुलकी चौडी हो वह दासियोंसे 
युक्त ऐंश्वर्यंवाली होती है. जिसकी कटि मांसहीन, नोची, लंबी, गहरी, 
चिपटा, गाडीक आ्राकारवाली छोटी व रोमयक्त हो बह विधवा होतो है. 


(३८) कोकसार-वद्यक 


जिसके नितम्ब सुन्दर हों बह सुख भोगनेवाली श्रौर ऊंचे स्थूल बडे हों तो 
कामसुखको बढानेवालो होती है. जिसकी नाभि दक्षिणावर्त गहरी हो वह 
सुख भोगनेवाली औरे गांठके समान खुले मुखकी वामावतं श्रच्छी नहों होती. 
जिसका उदर बड़ा हो वह अनेक पुत्रोंवालोी होती है, मेंढक सदृश हो बह 
शरनेक पुत्नोंवालो होती है, मेंढक सदृश हो वह राजपुत्र जनतो है, बहुत 
बिस्तृत उदरवाली बली पुत्र जनती है. जिसका उदर ऊंचा हो वह वंध्या, 
कठोर हो वह नोच स्वभावधालो होती है. जिसका उदर घटाकार वा मृदंगा- 
कार तथा यवाकार हो वह पुत्रहीन होतों है और पेठेके झ्राकार हो वह दुः- 
खभागिनी होती है. जिसको त्रिवलो सुक्ष्म सरल हो वह रतिकरेलिमें प्रेम 
बढानेवाली होती है और भूरे रंगकी कुटिल केशोंसे आ्राच्छादित त्रिवलीवालो 
स्‍त्री दुष्ट बचन बोलनेवालो होती है, एवं विरल बडे आकारवाली त्रिवली 
अच्छी होती है. जिस स्त्रीका हृदय लोमरहित बराबर हो वह भोग भोगने- 
वाली और पिछली अ्रवस्थामें प्रियतमसे वियोगवाली होती है. जिस स्त्रीके 
हृदयके ऊपर फटेसे रोम हों अथवा स्वयं उखडकर गिर जांयें तो वह स्त्री 
पतिहुंत्री होती है. जिस स्त्रीका हृदय बहुत चौडा हो वह व्यभिचारिणी होती 
है. अ्रठारह अंगुल चौडे हृदयवालो स्त्री सुख भोगनेवाली होती है. जिसका 
हृदय ऊंचा नीचा रोसयुकत हो वह दरिद्रा होती है. जिस स्त्रीके दोनों कुच 
कठोर, समान, दृढ, घन, गोल और सुंदर हों वह. पतिको हर्ष बढानेवाली 
होती है. जिसके स्तन मिलें न हों, नीचे नहीं हों और कठोर व स्थूल हों, 
दहिना स्तन कुछ बडा हो वह स्त्रों पुत्रवती होती है. जो बायाँ स्तन बडा हो 
कन्या उल्पन्न करनेवाली होतो है. जिसके स्तनोंक बीचके स्थान खालो हो 
श्रौर स्तन बडे हों तो अच्छे नहों होते हूं. जिस स्त्रीके स्कन्ध पुष्ट हों वह 
कामान्ध रहती है और कन्धे नम्न्र हों तो पुत्रवती होती है, छोटे हों तो वह 
सुख भोगनेव्राली होतो है. जिसके स्कंध चौडे कठोर हों वह स्त्री धन्य होती 
है और ऊंचे मांसहीन पतले होनेसे वह स्त्री विधवा होती है जिस स्त्रीका 
अंगूठा और अंगुली कमलकी कलीक समान हों वह स्त्री अधिक सुख भोगने- 
वालो होती है. जिस स्त्रोकी भुजाझ्नोंसे हाथोंके तलुए यदि कोमल, स्वच्छ, 
कमल समान लाल ऊंचे हों तो वह स्त्री रतिकेलिसे अपने पतिको प्रसन्न करती 
है. जिस स्त्रीका हाथ बहुतसी रेखाओंसे युक्त हो भ्रथवा रेखा नहीं हों तो वह 
विधवा होतो है तथा जिसके हस्ततलपर स्वच्छ रेखा हो तो वह स्त्री सुखी 
रहती है. जिस स्त्रीका हाथ बहुतसी नसोंसे भरा हो तो दरिद्रा और हाथकी 


कोकसार-वैद्यक (३६) 


पीठ ऊंची तथा विना नसोंवालो हो तो बह स्त्री सुख भोगनेवाली होती है. 
जिस स्त्रीकी हथेलीपर कमलका चिह्न हो वह रानी होती है क्रौर उसका पुत्र 
भो पराक्रमी और तेजस्वो होता है. जिस स्त्रीके हाथक अंगूठेकी जडसे छोटी 
श्रंगुलीकी जडतक रेखा गई हो तो वह पतिहंत्री होती है. जिसके हाथमें शुभ 
वस्तुओंका श्राकार हो वह सुखभागिनो और अ्रशुभ वस्तुझोंका आकार हो 
वह दुःखभागिनो होती है । जिस न्त्रीक हाथका अंगूठा सीधा, कोमल गोल 
और अंगुली ऋ्रमसे छोटी लंबी और गोल हों ऊपर रोम जमे हों, मध्यभागमें 
रेखायें बहुतसी हों वह भाग्यवाली होती है. इससे विपरीत होनेसे दरिद्रा 
होती है जिसके नखोंमें सफेद रंगके बूंद हों वह बहुत कामवती होती है. 
जिसके नख शंख वा सीपके समान हों नोचेको झुक और कुरूप हों एवं कपिल 
व भूरे रंगक हों वह स्त्री कुलक्षणवालो होती है.जिस स्त्रीकी पीठकी हड्डो 
मांसमें मिलो हुई हो वह पतिको प्यारो और जिसकी पीठमें बहुत रोम हों 
वह विधवा होती है. जिस स्त्रीका कंठ गोल वर्तुलाकार, ऊंचा, दर्शनीय और 
चार अंगुल लम्बा हो वह स्त्रो अपने पतिकी प्यारी होती है. जिसको ग्रीवा 
सोटी हो वह स्त्री अपने पतिमें आ्रासकत रहती है और जिस स्त्रीके कंठका 
रंग लाल हो वह दासो होती है. जिस स्त्रीकी ग्रोवा चपटो और पतली हो 
वह पतिहीन और छोटी ग्रीवा होनेसे धनहीन होती है. स्त्रीकी ठोडी भारी 
रोमहीन और कोमल अच्छी होती है और -जो रोमवालो मोटी तथा छोटो हो 
तो अच्छी नहीं होती है. स्त्रीके गाल मोटे भारी ऊंचे गोल अच्छे होते हें और 
मांसहीन कुटिल और रोमवाले होनेसे अच्छे नहीं होते हें, जिस स्त्रोके होंठ 
गोल, रेखा-युकत, लाल, चिकने हों तो वह स्त्रो राजाकी प्रिया होती है तथा 
जिसक होंठ लम्बे पुरुष होंठके समान फटे हुए मांसहोन हों वह अभागिनी 
होती है और काले होंठवालीपतिहोन होती है. जिस स्त्रीके दांत नीचे ऊपरके 
बराबर हों और मिले हुए हों, दांतके ऊपर दांत न चढा हों, गिनतीमें पूरे 
बत्तीस हों और दूधक समान इउवेत हों तो वह स्त्रो सौभाग्यवतो होतो है तथा 
“जिस शैत्रीक नोचेके दांत ऊपरके दांतोंसे बडे हों अथवा अ्रधिक हों तो वह स्त्री 
सातासे होन श्र दुःख पानेवाली होती है. जो दांत विकट हों तो पतिहोना 
और बीचमें छिदे हों तो व्यभिचारिणी होती, है. जिस स्त्रोकी जोभ नरम, 
बराबर, लाल, सफेद रंगकी हो तो वह स्त्री भाग्यवत्ती होतो है और जो बोचमें , 
बिकृतवालोी हो तो सुखहोन होती है, जिसकी जीभ कालो हो वह कलहा 
झौर मोटी हो तो धनहीन तथा लंबी हो तो अ्रभक्ष्य पदार्थ भक्षण करनेवाली 
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होतो है. जिस स्त्रीका तालु लाल कमलके समान हो तो वह स्त्री सौभाग्यबती 
ओर पीला होनेसे तप्रस्विनी तथा सफेद होनेसे पतिविहीन होती है. जिस 
सत्रीकी नासिका छोटे छिद्रके समान और गोल पुटकी हो वह भाग्यवती होती 
है और नासिकाका अग्रभाग स्थल और बीचमें नीचा हो तो वह दरिद्रा होती 
है. तथा जिसकी नासिकाका श्रग्रभाग लाल और टेढा हो वह स्त्री पतिहोना 
होतो है. एवं चपटी नाकवाली दासी और लम्बी नाकवाली कलहा होती है 
जो स्त्री नेत्र बंद किये बिना उत्तम दृष्टि करके बोले और बोलते समय गाल 
कमलक समान प्रफुल्लित मुखसे शोभित हो. दांत दिखाई न देवे ऐसे मुसकया- 
नवाली स्त्रो भाग्यवती होती है. जिस स्त्रीक नेत्रोंके अ्ंतिमभाग लाल हों 
श्रौर नेत्रोंके बीचका तारा काला, बाहरकी पुतली शंखक समान शअ्रथवा दृधके 
तुल्य सफेद, पलक कोमल और उनके बाल काले हों तो वह भाग्यवती होती 
है. जिस न्त्रीक नेत्र ऊंचे हों वह अल्पाग्रु होती है. गोल 'नेत्रींवाली व्यभि- 
चारिणी तथा बकरी केंकडा और भंसके समान नेत्रोंवाली अभागिनी होती 
है तथा पिगल व कबूतरके समान नेत्रोंवाली दुष्टा, एवं कोटरक समान 
नेत्रोंवाली महादुष्टा, लाल नेत्रोंवाली पतिहंत्री, बिल्ली व हाथीके समान 
नेत्रोंवाली कुलनाशिनी, दाहिने नेत्रसे काणी वन्ध्या और वामनेत्रसे काणी 
कुलटा होती है. एवं शहतके समान पीले नेत्रोंवाली धनवती, पतिब्रता और 
पुश्र पौत्र आदिसे युक्त होती है तथा जिस स्त्रीके पलक काले, कोमल, सघन 
आर छोटे हों वह स्त्री भाग्यवती और पतिप्रिया होती है. जिसके पलक केशहीन 
आर थोडे कंश हों झ्रथवा मोटे कंश हों लंबे और कपिलवर्ण हों तो वह पर- 
पुरुषगामिनी होती है, जिस स्त्रीकी.भोंहें नरम, गोल, काली, धनुषाकार हों, 
वह स्त्री कामकलामें प्रवीण होती है. तथा जिसकी भूकुटी कपिल वर्ण, मोटी, 
सीधी, मिली हुई अथवा लम्बे बालोंवाली झुकी दुई हों वा विना कंशकी हों तो 
वह स्त्री निर्धनवतो होती है, स्त्रीकं कान लम्बे गोल हों तो अच्छे होते हें 
आर जो पतले हों उसपर नसें बहुत हों तो अच्छे नहीं होते हैं, जिस स्त्रीका 
मस्तक तीन अंगुल ऊंचा, कोमल, अर चंद्राकार हो वह स्त्री परम भाग्यवती 
होती है. जिस स्त्रीका मस्तक चूलोक समान ऊंचा हो, बहुत लम्बा हो तो वह 
बन्ध्या और कुलनाशिनी होती है. जिस स्त्रीक दांत बडे बडे, नासिका ऊंची, 
जीभ काली, कठोर भाषणवाली, अ्रधिक श्राहार करनेवाली और लज्जारहित 
हो वह कुलक्षण होती है. जिस स्त्रीक वाम कुक्षिपर लकीर पडी हो वह वन्ध्या 
भ्रौर जिसकी रीढपर लकीर हो वह व्यभित्तारिणी तथा नाभिपर लकीर हो 
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बह पतक्थिता झौरः पीठवचर 'लकीर हो बहु पतिघातिनी होती है. जिल स्त्रीके 
कपोलोंमें हंसते समय बढे पडजाते हों बहू बन्ध्या और आअथर ब-भोौंहें चपल 
बह चंचला श्रौर कुष्ठा होती है. जिस छत्नीके ऊपरक होंठपर बाल हों और 
घरके द्वारपर बार बार जाये वह पतिके संग कलह करनेवाली और व्यशि- 
चारिणी होती है. जिस स्त्रीका स्वभाव तामसी हो और जिसकी भौहें मिली 
. हों उसका विद्वास कभी नहीं करना चाहिये. जिस स्त्रीके चरणकी :तर्जनी 
श्ंगुली अंगूठेसे लंबी हो वह्‌ व्यभिचारिणी तथा पतिहीना होती है. जो स्त्री 
हृल्वकाय,व्यामनयना हो वह व्यभिचारिणी होती है जिसके हाथ, पांव भारी, 
श्रंगुली छोटी, किचित्‌ स्थूलकाय, मध्य देह, गौरवर्ण वह भी व्यभिचारिणी, 
निलेज्जा और निर्भय होतो है तथा जो स्त्री लंबी, कृशशरीर पिडली और 
कलाईपर बाल, शीघ्य चलनेवाली हो और जिसका पांव.चलते समय मध्यसें 
भूलिपर न लगे वह भी व्यभिचारिणी होती है. जिस स्त्रीके कुछ, नितस्‍्ल्र 
गसन करते समय हिले तथा शीघ्र और तिरछी चाल वा दृष्टिवाली हो वह भी 
व्यभिचारिणी होती है. जिस स्त्रीके लक्षण बहुत अच्छ हों वह यदि अल्पायु- 
वाले पतिको भो प्राप्त हो तो उसक पतिकी दीर्घायु हो जाती है. एवं जो स्त्री 
कुलक्षणा भी हो और सुलक्षण पतिको प्राप्त हो तो उसको छुछ सुख प्राप्त 
होसकता है. 

केशा यस्या भ्रमरपटलीपक्षवर्णा: सुवर्णा: वक्राकारा: कुंवलयदुशां 
किचिदाकुंचिताग्रा: । भाग्यं- सद्यो ददति विरला: पिगलाः स्थूल- 
रूपा रूक्षाकारा: परमलघवो बन्धवेधव्यदुःखम्‌ ॥॥ ६१ ॥। 


जिस मृगनयनी स्त्रीके शिरके केश भौराप्मोंके समूह सदृश् काले रंगे 
चमफीले टेढे और कुछ घुंघुरवारे नोकदार होवें तो शीध्य भाग्यको बृद्धि 
करनेवाले होते हें श्रौर जो विरले पिगल वर्ण (पीले( रूखे अथवा बहुत 
छोटे हों तो-बन्धन, बेधव्य और दुःख देनेवाले होते हैं ॥॥ ६१ ॥॥ 
सशकोड5पि ललाटपट्टवर्ता यदि जाति स मध्यगो भर वोर्बा । तनुते 
सुखमर्थराशिभोगं सततं पत्युरपत्यभृत्ययोइ्च ॥॥ ६२ ॥॥। 

यदि स्त्रीके ललाटपर अथवा भौंहोंके बीचमें छोटे त्रणके सदृश मस्सा 
हो तो वह स्त्री सुख, धन, अनेक प्रकारके भोग और निरन्तर प्रति, पुत्र व 
लेवकजनोंका जो सुख है उस सुखको प्राप्त होबे श्रर्थात्‌ सदा सुखी रहे ।। ६२ ।॥ 
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सशकोडपि कपोलमध्यगासी सुदुशों लोहित एवमिष्टद: स्थात्‌ । 
हृदयं तिलकेन शोभितं वा लेशुनेनापि च राज्यकारणम्‌ ।| ६३ ४ 

जिस सुनयनी स्त्रोके बीच गालपर लाल लाल मस्सा हो तो इच्छानुसार 
उसका कार्य सिद्ध होता है श्रोर जो तिल वा लहसन हृदयपर हो तो राज्य 
प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥॥ 
लोहितेंन तिलकेन मण्डितं सुझ्र्‌ वो हि कुचमण्डलं यदा । जायते 
किल सुताचतुष्टयं बालक-त्रयमुदीरितं तदां ॥| ६४ ॥। 

यदि सुन्दर भुकुटीवालो स्त्रीके स्तनमण्डलपर जो लाल तिल हो तो 
निइचय उस स्त्रोके चार कन्यायें उत्पन्न होवें श्लौर तोन पुत्र उत्पन्न होवें 
ऐसा पूर्वाचार्योनें कहा है ॥॥ ६४ ॥॥ 
भवति वामकुचेषरुणलाउछनं शुभदृशस्तिलक कसलप्रभस्‌ । प्रथझत- 
स्तनयं परिसूय सा कृतिवरं विधवा तदनन्तरम्‌ ॥| ६५ ॥। 

जिस सुनयनी स्त्रीके बायें कुचपर लाल चिह्न हो अ्रथवा कमलके रंग 
समान तिल. हो तो उस स्त्रीफ प्रथम एक सुपुत्र प्रगट हो श्रनंतर वह विधवा 
हो जावे ॥ ६५ ॥ 
लसति बालमधुक्रतसन्निभं शुभ दृशस्तिलकं गुददक्षिणे । नरपतेरबला 
कसलालया नृपमपत्यमरं जनयेदलम्‌ ॥| ६६ ॥। 

जिस सुनयनो स्त्रीक छोटे भौरोंके समू हके श्राकार (काला) तिल गुदाके 
दक्षिण भागमें हो तो वह राजाकी स्त्री होवे और उसके घरमें लक्ष्मीका वास 
हो तथा वह सुन्दर राजपुत्रको उत्पन्न करनेवाली होवे ॥| ६६ ।॥। 
मशको5पि च नासिकाग्रगामी सुदृह्यो विद्रुमकांतिरर्थदायी । अलि- 
पक्षनवा भ्ररूपधारी पतिहन्त्री किल पुंइचली विशेषात्‌ ॥ ६७ ॥। 

जिस सुनयनी स्त्रोके नाकके आगे मूंगेकी कांतिके सदृश मस्सा हो तो 
द्रव्यको देनेवालां जानना श्रौर जो भौरेक पंखसमान अ्रथवा नवीन मेघके 
समान रूपवाला हो तो वह स्त्री निइचय करके अपने पतिको हनन करनेबाली 
आर विशेष करके व्यभिचारिणी होती है ॥| ६७ ॥। 
यदि नाभेरधोभागें तिलक लांछनं स्फुटस । 
सौभाग्यसचक ज्ञेगे मशको वा नतभावास्‌ ॥ ६८ ॥॥। 
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यदि झुकी हुई भौंहवाली :उन्नीकी नाभिके शीचे तिल वा लहसन प्रगट 
दीखपडे तो ऐसे चिह्नवाली सन्नी सौभाग्यवती रहती है ॥॥ ६८ ॥॥ 
यदि करें च कपोलतले5थवा भवति कंठगतं तिलक तदा । श्रुति- 
तलेषपि च सा पतिवल्‍लभा बरदृद्यो महाकासललांछने: ।॥ ६९ ॥१ 
यदि सुनयनो स्त्रीकी हथेलो बा कपोलपर अथवा कणज्ठ यद्दा कानके 
नीचे तिल हो तो वह स्त्री पतिकी प्यारी होबे. एबं मत्सा झथबा प्रगठ आदि 
चिह्न हों तो भो वह स्त्री भ्रपने पतिको प्यारी होबे ॥॥ ६६ ॥। 
अइवत्थदलरूपो वा भगो गूढमणि: शुभः । 
चुल्लिकोदररूपो यः: कुरद्भखुरसच्चिभ: ॥| ७० ॥। 
रोसाकुलो5दृष्टयोनिविक्ृतास्यो सहाधम:ः । 
कासिनां न विनोदाहमिगो भवति सर्वथा ॥ ७१ । 
कामिन्या: कंचुकावर्तों भगो दोर्भाग्यवद्धंक: । 
स गर्भधारणाशक्‍तो वक्रकारोडपि तादृश:।।७२।। 
जिस स्त्रीका भग पीपलके आकार हो अथवा गुप्तमणिक सदृश हो तो 
शुभ होता है तथा जो चूल्हेके पेटके समान अ्रथवा हरिणक खुरक सदृश हो 
तथा बहुत रोमोंसे युक्त हो कि जिससे जननेन्द्रिय दिखाई न देवे और जिसका 
मुख ज्कारवाला हो श्रर्थात्‌ देखनेमें अ्रच्छो नहीं होवे ऐसी जननेन्द्रिय श्रधम 
जानना. सो सर्वथा कामो पतिक आनंद हेतु नहीं होती हे. जिस कामिनीकी 
योनि कंचुकावतं हो भ्रर्थात्‌ दोनों ओर ऊंची बीचमें खाली हो तो ऐसी योनि 
दुर्भाग्यको बढानेबाली होतो है और वह गर्भ धारणक योग्य नहीं होती है 
तथा जो टेढे श्राकारको हो तो भी दुर्भाग्य बढानेवाली और गर्भधारणमें 
असमर्थ जानना ।।-७२ ।॥ 
यदा गजस्कन्धसमानरूपो भगो5 थ वा कच्छपपृष्ठवेष: । इलापते 
कामविनोददायी वामोन्नतः सोषषि सुताजनेता ॥॥। ७३ ॥। 
जिस स्त्रीकी जननेंद्रिय हाथीक कन्धेके सदृश रूपवाली हो अ्रथवा 
कछुएकी पीठके आकार हो वह राजाको काम-क्रीडा द्वारा आनंद देनेवाली 
(राजपत्नी ) होती है तथा जिसकी योनि ऊपरको उठी हुई होवे ऐसो योनि- 
वाली स्त्री कन्याशञ्रोंको उत्पन्न करनेवाली होती है ॥। ७३ ॥॥। 


(४४) कोकसार-बेशक 


सुदुला विपुला बस्तिः शोभना च समुझता । 

अशुभा रेखयाक्रात्ता शिराला लोससंकुला ॥ ७४ ।। 
शंखावतों भगो यस्या: सा गर्भमिह नेच्छति । 
वामोझ्तइच कन्याद: पुत्रदो दक्षिणोन्नतः ॥| ७५ ॥। 
तदेव दक्षिणावर्ते मांसलं शुभसूचकम्‌ । 

वामावर्त खंडितं स्यथात्‌ कामिनी व्यभिचारिणी ॥ ७६ ।। 
निर्मासं कुटिलाकारं रूक्ष वेधव्यसूचकम्‌ । ह 
अतिस्थूल॑ महादीघं सद्यो दौर्भाग्यकारकम्‌ ॥॥ ७७ ॥। 


जिस. स्त्रोकी योनि कोमल, बडी और ऊंची हो तो शुभ जानना श्रौर 
बहुत रेखा व नसोंवालो तथा रोसवाली हो तो श्रशुभ जानना जिस ्त्रीकी 
योनि शंखावतं अर्थात्‌ शंखके समान घूमी हुई (एक ओर मोटी श्रौर एक श्रोर 
* पतली हो तो ऐसी योनि गर्भको धांरण करनेवाली नहीं होती है. यदि स्त्रीकी 
योनि बायें ओरको ऊंचो हो तो कन्याओंको प्रगट करनेवाली होती है श्रौर 
जो दाहिनी ओरको ऊंची हो तो पुत्र उत्पन्न करनंवाली होती है और जिस 
सत्रीकी योनि दाहिनी ओरको घूमीहुई श्रौर मोटी हो तो शुभ होती है श्रौर 
जो बाई ओरको घूमोहुई व किसो स्थानपर खंडित हो तो ऐसी योनिवालो 
कामिनी व्यभिचारिणी होतो है तथा जिस स्त्रीका भग मांसरहित कुछ 
टेढासा, रूखा हो तो वेधव्यसूचक जानना श्रर्थात्‌ विधवा करता है श्रौर जो 
भग बहुत मोटा और बहुत लंबा हो तो ज्ञीघ्र भाग्यहीन करनेवाला होता 
है । ७४-७७ ॥। 


मृदुतल मृदुरोमकुलाकुल यदि तदा जघनं भगभाजनस्‌ । उत्त 
समुन्नतमायतमादरात्पतिकलाकलितं गदितं बुध: ॥| ७८ ॥। 
जिस स्त्रीका भग बहुत कोमल और कोमलरोमोंसे युक्त हो तो बह 
ऐंड्रवर्य प्रदाता होता है. तथा जो ऊंचा, बडा, चमकदार हो तो वह श्रादरपूर्वक 
पतिकलासे शोभित श्रर्थात्‌ जिसके देखने छूनेसे चित्तकी उमंग बढे, ऐसा भी 
ऐंश्वर्यको बढानेवाला बुधजनोंने कहा है ॥। ७८ ।॥। 
यदि पादनखा: स्निग्धा वरतुलाइच समुन्नता:। ताम्रवर्णा मगाक्षोणं 
महाभोगप्रदायका: ॥॥। ७९ ॥। 


कोकसार-बैद्यक (४५) 


यदि स्त्रीके घरणोंके नल चिकने गोल उठे हुए तांबेके रंगके समान हों 
तो थे स्त्रियोंके उत्तम भोग ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले होते हें ॥। ७९ ॥। 

प्रलंबिनी ललाटे च देंवरं हन्ति चाड्ला। 

उदरे इवश्ुरं हन्ति पति हन्ति स्फिचोहंयो: ।॥॥ ८० ॥॥ 

जिस पश्रंगनाका ललाट लंबायमान हो वह शझपने देवर (पतिक छोटे 
भाई) को बिनाश करतो है प्रर्थात्‌ लम्बे शिरवाली स्त्रीका देवर मर जावे 
आर जिस स्त्रीका उदर (पेट) बहुत लम्बा हो तो बह ल्त्री अपने इवशुरको 
हनती है श्रर्थात्‌ लम्बे पेटवालीका इवश्चुर मर जावे और जिस स्त्रीके दोनों 
चितंब ऊपरको चढे हुए हों वह स्त्री पतिहंत्री होबे श्र्थात्‌ उसका पति नहीं 
रहे ॥ ८० ॥। 

चौर्याय पुष्टक्णा च दीधघा भर्तुंइ्च मसृत्यवे । 
'ऋव्यादरूपेहंस्तेश्च वृक-कंकादिसन्लिज: ॥॥८१ ॥। 

जिस स्त्रोके दोनों कान पुष्ट हों तो वह स्त्री चोरी करनेमें प्रवीण होबे 
आर जिसके कान बडे बडे हों वह पतिहंत्री होवे अर्थात्‌ उसका पति नहीं रहे 
तथा जिसके हाथ (वुक) भेडिया गीध आविकोंक समान हों तथा ऋव्यादरूप. 
हों बह स्त्री भी विधवा होवे ।| ८१ ॥। । 

स्‍त्रीणां पुंसाँ तथा सम्यग्राज्याय च सुखाय च॑। 

पुत्रपोत्रादिसम्पन्ना चोध्वेरेखा सुखप्रदा ॥ ८२ ॥। 

जिन स्त्रियों तथा पुरुषोंके हाथमें वा चरणतलमें ऊध्व रेखा प्रत्यक्ष 
दीख पडे तो राज्य व सुख पूर्ण प्रकारसे प्राप्त होवें श्ौर पुत्र पौत्र श्रादिकोंसे 
संपूर्ण सुख सदा प्राप्त होवे ॥| ८5२ ॥। 

यह प्रसंगवश सासुद्रिकरीति स्त्रीपुरुषोंके लक्षण संक्षेपसे लिखकर 
प्रकाशित किये हूँ, प्रायः लोग सामुद्रिक शकुन और ज्योतिष फलितको 
श्रसत्य समझते हें उनका भ्रम है. क्योंकि प्राचीन झाचार्योने सामुद्रिक और 
शकुन श्रादिकी भलोभांति परीक्षा करके लेखनो उठाई है जिन्होंने शकुनादि 
ग्रन्थ भलीभांति नहीं देखे, पढे और नहीं समझे हें उनको कंसे ज्ञात हो सकता 
है कि, ये सत्य नहीं है. जो पुरुष जिस विद्याको भलोभांति नहीं पढा और न 
परीक्षाककी है वह पुरुष उसमें कंसे सुबोध होंसकता है ? जो जिसको नहीं 
जानता वह उसकी निन्‍दा कर देता है. जैसे श्राज कुलके नवोन मतानुयायी 
ग्रसत्य भ्रौर अ्रसंभव शब्दका प्रयोग श्रधिक करते हें. एक लोमडीने एक ऊंचे 


(४६) कोकसार-वैद्यक । 


वुक्षपरके अंगूर जब न पाये तब उनफो खट्टा बताकर भ्रपना मन समझा 
लिया. इसी प्रकार अपनेको सर्वज्ञ समझकर धूत्तंलोग प्रत्येक बातमें अ्रसभव 
आर असत्यका पचडा लगादेते हें. ज्योतिषक फलितके विषयमें य॒क्ति प्रमाण 
हमने “जन्मपत्रोप्रदीप” ग्रन्थसें लिखकर शंका समाधान कर दिया है. परंतु 
हठवादीका समाधान करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है. फलित कहनेके 
लिये प्रथम उसके मननकी परम शावइयकता है. 


देशभेदं ग्रहणितं जातककुलमवलोक्य निरवशेषमपि । ये: कथयति 
शुभाशुभ्भ तरस्य न सिथ्या भवेद्ाणी ॥ ८३ ॥। 


. देशभेद, ग्रहगणित, जातक कुल आ्रादि सब बातोंका ध्यान कर जो शुभ 
वा अ्रशुभ कहता है उसकी वाणी भिथ्या नहीं होती है ।। ८३ ॥॥। 


लावण्य ( सुन्दरता ) 


संसारमें लावण्य (सुन्दरता) भी एक परम्ोत्तम पदार्थ है. उसका रूपसे 
सम्बन्ध तो अ्रवश्य है. परन्तु रूप दूसरा पदार्थ है, जिसका वर्णन हम आगे 
संक्षेप रीतिसे लिखेंगे. संसारभरके स्त्री पुरुष इससे रहित नहीं हें. इस बातका 
श्रभिमान सब करते हें कि, हमसें सुन्दरता है. परन्तु यह सुन्दरता पृथक 
पृथक्‌ भावसे सबके हृदयमें निवास करती है. सुन्दरता गुणोंके आ्रधीन है. 
अपने अपने गुणोंसे सब कोई सुन्दर है. जेसा आचार विचार मनुष्यका होता 
है, उसो भ्रनुसार उसमें सुन्दरताका प्रकाश होता है श्रर्थात्‌ जिसका आचार 
श्र विचार शुद्ध होता है उसको सुन्दरता भी जुद्र भावमें प्रकाश करती है 
श्र जिसका आचार विंचार शुद्ध नहीं होता उसको सुन्दरतामें भी विध्न 
पड जाता है. जो मनुष्य खोटे काम करते हें उनकी सुन्दरतासे भी मनुष्योंको 
भय उत्पन्न होता है उसको. देखकर यही चिक्तमें होता है कि, यह हमारे 
सामनेसे टल जाय और कभो हमारे सम्मुख न आवे जंसे डाक चोर आदि, 
श्र जो मनुष्य अच्छे काम करते हें वे सुन्दरतासे रहित होनेपर भी सुन्दरताके 
भावसे देखें जाते हें उनको देखतेही चित्त प्रसन्न होता है और चित्तमें यहो 
भाव उदय होता है कि यह मनुष्य सदेव हमारी दृष्टिके सामने रहे जैसे साधु, 
सन्त, धर्मात्मा और सज्जन पुरुष. इन बातोंको विचारकर प्रत्येक मनुष्य 
श्रपंने उत्तम गुणोंसे सुन्दरताको प्राप्त होसकता है. ,गुणा: प्रधानतां यांति 
आकृतिन गरीयसी ॥, ञ्रर्थात्‌ गुण प्रधानताको प्राप्त होते हैं यहां श्राकृतिकी 
बडाई नहीं है. जो मनुष्य अपने शुभ गुणोंसे युक्त रहे तो मरणपर्यत उसको 


क्षोकसार-बैद्यक (४७) 


सुन्दरता नहीं छोड़तो श्रर्थात््‌ उसकी सुन्वरतामें कुछ भी भेद नहीं पड़ता है. 
रूपकी रून्दरता ऐसी है कि श्राज जो रूपवान्‌ है वही कलको कुरूपवाला 
होकर घृणा करनेके योग्य हो जाता है. एक उसके रूपपर मोहित होकर 
उसपर मरने लगता है. दूसरा उसी रूपको देखकर घुणा करता है. और 
उसको देखतेही कऋ्रोधर्में भर जाता है. भावार्थ यह कि, जिसके आचरण 
अर्थात्‌ जिसका चालचन. श्रच्छा है वही दुन्दर है श्रोर यह सुन्दरता उसकी 
सवबंदा रहतो है. श्रोर जिसके आचरण. श्रर्थात्‌ जिस का चालचलन अच्छा 
नहीं वही सुन्दरतासे हीन है. जो मनुष्य अच्छे मनुष्योंमें बेठते हें, अच्छे अच्छे 
पुस्तक पढते हूँ, श्रच्छा व्यापार करते हें, आहार व्यवहार शुद्ध रीतिसे करते 
हैं, कभी अपने स्वभावकों श्रदलबदल नहीं होने देते, अनिष्ट बातोंकी ओर 
ध्यान नहीं देते हूँ, चित्तको सर्वंदा प्रसन्न रखते हें, वेही मनुष्य सबको सुन्दर 
दीख पडठते हें, और जो मनुष्य सर्वदा क्रोधयुक्त रहते हें, कटु वचन मुखसे 
बोलते रहते हें तथा सदा श्रप्रसन्नचित्त रहते हें, निक्षष्टमनुष्योंमें बेठते हें 
तामसी भोजन करते हूँ, नशा आदि पीते हें उनको देखकर सबको भय लगता 
है, उनकी सुन्दरता भी लोगोंको अच्छी नहीं लगती कि, हमारे साथ यह अनु- 
चित वर्ताव न कर बंठे. यह लावण्य भाव दर्शाकर झागे रूपके विषयमें लिखते 
स््प 

रूपवान्‌ होना भी संसारमें दुलंभ है जिसको भगवान रूपदेता है , 
उसमें कुछ भ्रवगुण भी साथही होता है कि, जिससे रूपपर लांछन श्राजाता 
है. ऐसा कोई भी रूपवान संसारमें नहीं हुआ जिसने शुभ गुणोंक साथ प्रतिष्ठा 
न पाई हो. देखो श्रीरामचंद्रजी महराज यद्यपि इ्यामवर्ण थे परन्तु उनमें: 
रूपकी छटा थी, अंगप्रत्यंग सब सुडौल थे, मनोहर रूप होनेके कारण उनको 
देखतेही दूसरे लोग मोहित हो जाते थे और प्रशंसा करते थे, परन्तु साथ हो 
उनमें झुभगुण भी वंमान थे, इसीसे माना जाता है कि, ईईवरक/ पूर्ण अंश 
उनमें विद्यमान था. इसी प्रकार श्रीकृष्णचंद्रजो भी थे कि. शात्रु भी उनका 
आदर करते थे. जिसके सब अंग प्रत्यंग सुन्दर और मनोहर हों वही रूपवान्‌ 
होता है. जो जो पुरुष ऐसे रूपवान्‌ हुए हें उनका नाम अ्रबतक जगत्‌में विख्यात 
है जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न, श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 
शिव, श्रश्विनीकुमार श्रादि. रूपमें आजकल मुख प्रधान माना जाता है. 
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जिसका मुख -देखनेग्नें भ्रच्छा होता है वहो रूप्वान्‌ समझा जाता है. मुख 
देखकरही उसकी सुन्दरताका परिचय मिलता है. परंतु रूपवान्‌ तभीतक 
झपने रूपको ठोक धारण करता है, जबतक वह ब्रह्मचर्य रहकर वीरयंकी 
रक्षा करता है, जहां वीयंकी रक्षासे रहित हुआ कि मानो उसने अपने रूपपर 
प्रहार किया. वीर्य नष्ट होतेही रूपमें श्रन्तर होने लगता है. चमक दमक 
(तेज) घटकर शरीर मुरझा जाता है. मुख झूरा होजाता है. क्योंकि शरीरमें 
बोयही रूप, बल, तेजका कारण है. वीर्यरक्षाकेही प्रभावसे लक्ष्मणजीने 
सेघनादका वध किया. वोर्यंरक्षाकही प्रभावसे हनुमानजीने संसारमें नाम 
पाया. वोयंरक्षाकेहो प्रभावसे भीष्समजी अजेय थे. जिनको जीतनेवाला कोई 
न था, जिनका नाम बालब्रह्मचारी विख्यात है. वीय॑ंरक्षाकही प्रभावसे स्वामी 
शंकराचार्यंजी परम विद्वान्‌ होकर जगतूमें प्रसिद्ध हुए. कहांतक कहा जाय, 
बीयंरक्षा करनेवालेका नाम जगतूमें अ्रटल़ होजाता है. वीयरक्षा होनेसे रूप 
ज्योंका त्यों बना रहता है. रूपवानूको देखकर सबका चित्त प्रसन्न होजाता 
है. परन्तु शुभ गुणोंके साथ उस रूपवान्‌की प्रशंसा होती है और अवगुणोंक साथ 
उस रूपवान्‌की निन्‍्दा होती है. यदि किसी रूपवान्‌ मनुष्यको अपने रूपकी 
स्थिरताकी चाहना हो तो उसको चाहिये कि, अपनेमें कोई दोष न आने देवे 
श्ौर-संदेव वीर्यकी रक्षा करे. नहीं तो उसके रूपवान्‌ होनेसे उसको क्या लाभ 
हुआ ? प्रायः यह भी देखा जाता है कि, पुरुषोंकी अ्रपेक्षा स्त्रियोंमें रूप भ्रधिक 
होता है सो ठोकही है. स्त्रियोंको रूपवती होनेकी अभिलाषाः: भी अ्रधिकतासे 
होतो है. जो स्त्री रूपवती नहीं होतो वह दूसरी रूपवतीको देखकर लज्जित 
हो जाती और उसका चित्त उदास होजाता है. ऐसी स्त्रियोंकों वस्त्र आभूषंण 
श्रादि नहीं सुहाता है रूपवती स्त्री वस्त्र अलंकारोंकी विशेष इच्छा भी नहीं 
करतों, क्योंकि वह विना वस्त्रालंकारकेही सुन्दरी होती है और जिन स्त्रियोंको 
परमेश्वरने रूप नहीं दिया वे वस्त्र और आभूषणोंकी सदा भूखी बनी रहती 
हैं और अपने पतिको आशभूषणादिके लिये कष्ट दिया करती. हैं, कभी कभी 
कुवाक्य भो कहने लगती हें जिसको पेटभर रोटी भी कठिनतासे मिलती है 
वह अ्रपनी स्त्रोकी अभिलाषा कंसे पूरी कर सकता है ? यहांतक कि, उसका 
प्रेम स्त्रोमें न्‍्यून हो जाता है. जिससे उन दोनोंको हानि पहुंचतो है.'थह नियम 
है कि, स्त्री रूपवती हो अथवा न हो परन्तु जो स्त्री अपने पतिको प्रसन्न 
रखती है और आप प्रसन्न रहती है वही उसको परम प्यारी होती है. उसीको 
वह परमरूपवती समझकर प्रसन्न रहता है वह प्रेस रूपपर नहीं जाता कितु 
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शील स्वभावपर अपना अधिकार करता है. जिस च्त्रीका प्रेम अपने पतिले 
नहीं वह चाहें जैसी रूपवती क्‍यों न हो कुछही कालमें उसका पति उसको 
देखकर घृणा करने लगता है श्रौर उस रूपको कुछ नहीं समझता. तात्पर्य . 
यह कि, रूपकी शोभा शुभगुणोंसे है श्रशुुभ गुणोंले नहीं. शुभ गुणोंकी पदवी 
रूपकी पदवीसे अधिक मानी जाती है. रूप प्राप्त होना यद्यपि अपने अधीन 
नहों है तथापि शुभ गुणोंकी प्राप्ति अपने आ्राधीन है, रूपपर प्रायः मनुष्य 
मोहित होजाते हें फिर किसी समय उसी रूपसे दूर दूर भागने लगते हें इसका 
यही कारण है कि रूपकी स्थिरता नहीं है. इस विषयसें एक दोहा है कि- 

दोहा-यौवन था जब रूप था, गाहक थे सब कोय । 

यौवन रूप गेंदायके, बात न पूछे कोद !॥ ३ ॥॥ 

प्रायः लोग रूपपर कुवासना करके मोहित होते हें और रूपवालेक्ते 
चित्तको डामाडोल करके विषयोंकी ओर झुकादेते हें. इसीसे रूप बिगडजाता 
है. रूप बिगडजानेसे प्रेममें विध्न पडजाता है ओर एक दूसरेसे पृथक होजाते 
हैं यदि ऐसा त हो तो प्रेम सर्वदा बेनारहे और रूपकी भी स्थिति रहे- कभी 
कभी ऐसाभी देखा जाता है कि, एक अंग भी यदि किसीका मनोहर हो तो 
उसी अंगके कारण लोग मोहित होजाते हें. जैसे किसीके नेत्र रसीले हें तो 
नेत्रोंके कारण ही दूसरा मोहित होजाता है, किसीके कपोल मनोहर होते हें, 
किसीके नेत्र, किसीके दांत, किसीकी हंसनि, किसीकी मुसक््यान, किसीकी 
चाल, किसीकी कटि, किसीका उदर, किसीका वक्षःस्थल इत्यादि । स्त्रियोंक 
अंगोंकी मनोहरतापर एक इलोक है कि- 
वाचि श्रीमाथुरीणां जनकजनपदस्थायिनीनां कठाक्षे दंते गौडांग- 
नानां सुललितजघनेष्त्कलप्रेयसीनाम्‌ । तेलंगीनां नितम्बे सघन- 
घनरुद्ौ केरलीकेशपाशे कट्दां कर्णाटजानां स्फुरति रतिपति- 
गुरीजंणां कुचेषु ॥॥ ८४ ॥॥ 

सथुरा प्रदेश (न्नजमण्डल) को स्त्रियोंकी वाणीसें, जनकपुरके प्रदेशकी 
स्त्रियोंकी कदाक्षमें, यौडदेशकोी अंगनाझोंके दांतोंमें और उत्कलप्रदेशकी 
स्त्रियोंकी जंघाओंमें, तथा तेलंगदेशकी स्त्रियोंके सनोहर नितसस्‍्बोंभें, एवं 
केरल (मलवार देश) की स्त्रियोंके केशपाश (चोटी) सें, कर्णाटक देशकी 
स्त्रियोंके कटिभागमें, एवं गुजर देशकी स्त्रियोंके कुच्चोंसें रतिपतिका स्फुरण 
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होता है. भावार्थ यह कि ये अंग मनोहर होते हें जैसे न्रजकी. बोली सर्वत्र 
प्रसिद्ध है. यथा (छाजा बाजा केश यह बंगालादेश) इत्यादि ॥| ८४ ॥। 
संसारमें रूप विचित्र पदार्थ है, जिससे दूसरेका सन रूपवानकी ओर 
खिचकर चला आता है और चित्तमें यही श्रातां है कि इसके रूपको देखाकरे. 
ऐसा रूप भी परमेहवरकी महती कऋमपासे प्राप्त होता है. एक एक अंग॑ प्रायः 
सबहीका अच्छा होता है. अ्रंगोंकी सुन्दरताका विस्तार बहुत है. यहां संक्षेपसे 
केवल दो चार अंगोंका वर्णन करते हूं, संपूर्ण मुखमंडल तो किसी किसीका ही 
अच्छा होता है जो सुन्दरताका एक बडा अंश है. मुखमण्डलके चार भागोंमेंसे 
पहला भाग शिर है, दूसरा भाग मस्तक, तीसरा भाग नासिका, दूसरे तीसरे 
भागके सध्यमें नेत्र और कान हें, चौथा भाग मुख और ठोडी है. इन सब 
अवयवोंक सुन्दर होनसे मुखमंडलकी शोभा है. तहां शिरका छोटा होना वा 
टेढा और बहुत लंबा होना भी ठीक नहीं. गोल और बडा शिर अच्छा होता 
है. एक हिंदी कहावत है कि ,शिर बडा सरदारका और पांव बडा गंवारका., 
शिरमें केश भी शोभाका चिह्न है. केश कृष्ण वर्ण अच्छे होते हें, स्त्रियोंके 
केशही स्वरूपवती होनेमें. प्रधान हें. केशोंको भलीभांति सुधारना और चोटी 
आदि बनाना. इसके लिखनेकी यहां आश्रावश्यकता नहीं क्‍योंकि देश प्रथाके 
अनुसार केशोंका सुधार होता है. जिसका मस्तक विज्ञाल होता है वह अ्रच्छा 
_ होता है- परन्तु परिमाणसे भ्रधिक ऊंचा नीचा अ्रच्छा नहीं होता. आजकल 
प्रायः मनुष्य मस्तकपर केशोंका ढकना ढककर अपने मस्तककों अशोभित 
किये रहते हें और अभिमान करते हें कि हम बहुत अच्छे लगते हें. परेन्‍्तु 
पीछेकी चोटो मस्तकपर लाकर रखना यह उनकी बडी भूल है. मानों मस्तकपर 
पर्दा डालकर अपने भाग्योदयरूप सस्तकको ढकेहुए हें. दूसरी हानि यह है 
कि, तेल आदि डालनेसे वह केशोंमें खपजाता है. मस्तकके भीतर न पहुंचनेसे 
तरावट आनेमें बाधा पडती है. उचित है कि मस्तकके ऊपरवाले भागपर 
केश न रक्‍खें, जिससे दिमागपर किसी प्रकारका बोझा न रहे. देखो स्त्रियाँ 
अपने मस्तकपर मांग काढकर उस स्थानके केशोंकों ग्रधिक चिकना डालकर 
बांधती हें श्रौर चोटी पीछेको बांधती हें. मस्तकको विज्ञाल बनानेका यह एक 
उत्तम प्रयत्न है. नासिका ऊंची होनेसे रूपमें मनोहरता आजाती है. जिसके 
मुखमंडलमें नाक नहीं उसमें मानो कुछ नहीं. छोटी वा चपटी नाक अच्छी 
नहीं होती. एवं कानभी बहु. बडे अच्छे नहीं होते. गहरे कान शोभाको 
बिगाड देते हैं. मुखमंडलकी दोभामें कान भी प्रधान हें. यदि कान न हों तो 
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शोभा नहीं. प्रायः स्त्रियाँ कानोंमें अधिक आभूषण बाली आदि धारण-कर 
कानोंकी शोभाको कम करदेती हें. कान नीचेको लटक कर श्रश्योभित होजाते 
हैं. और रूपमें कमी होजाती है- उचित है कि यदि सामर्थ्य हो तो सुबर्णकी 
एक दो बाली सच्चे मोतियोंसहित धारण करलें तो कुछ ऐसी हानि नहीं. 
परन्तु विना आभूषणोंकेही जो रूपवती हो उसको आशभूषणोंकी क्या आव- 
इयकता है ? मुखमंडलमें नेत्र सबसे प्रधान अंग हें, चमकीले इयामवर्ण नेत्र 
जादू समान प्रभाववाले होते हें, एक दोहा है कि- 

दोहा-शभ्रमो हलाहल मद भरे, इवेत इयाम रतनार । 

जियत मरत झुकि झुकि परत, ज्यहिं चितवत इकबार ॥। 

इस प्रकार कपोलोंकी सुन्दरतासे भी मृखमंडलकी शोभा है. गोल और 
गुलाबी रंगकें कपोल अ्रच्छे होते हें. कपोलोंपर झई पडजाय अथवा मसोडोंके 
निकलनेसे श्रथवा गुंदवानेसे कपोलोंकी शोभा कमहोजाती है. इसी प्रकार 
होंठ बिबाफलके सदृश रंगवाले शोभित होते हें. बहुत पतले और बहुत मोटे 
अच्छे नहीं होते हैं, मोटे होंठ औषधी द्वारा पतले हो सकते हैं और बहुत 
पतले होंठ चूसनेसे सोटे हो सकते हें. मन्‍्द मुसक्यानसे होठोंकी ज्योभा प्रतोत 
होती है. भावार्थ यह कि, मुखमंडलके सब अवयवोंकी शोभासे मुखमंडलकी 
शोभा है और मुखमंडलकी शोभासे शेष सब अंगोंकी शोभा है. इस कारण 
शेष अंगोंका विस्तार नहीं लिखा. सामुद्रिक लक्षण पूर्व लिख चुके हें. जिसके 
लक्षण शुभ हों वही शुभ अंग है ॥ इति- 

षपोडश (सोलह) श्ज्भार 

आदो सज्जनचीरचारुतिलकं नेत्राञ्जनं कुंण्डल॑ नासामोक्ति- 
कहारकेशकुसुमं सिन्द्रवस्त्रं परम्‌ । देहे चन्दनलेपकुंचुकमणी क्षुद्रा- 
वली घंटिका तांबूलं करकंकणं चतुरता श्यृंगारका: घोडश ॥। ८५ ॥। 

१ प्रथम मज्जन (उवटन स्नान , २ चीरधारण, ३ सुन्दरतिलक धारण, 
४ नेत्रोंमें अछजन लगाना, ५ कानोंमें कुण्डल धारण करना, ६ नासिकामों 
मोती पहिरना, ७ हार पहिरना, ८ केश सम्भारना, & फूलोंके आभूषण बनाकर 
पहिरना, १० सिन्दूर लगाना, ११ वस्त्र धारण करना, १२ देहमें चन्दन 
लगाना, १३ कंचुकी पहिरना, १४ मणि क्षुद्रावली, घंटिका धारण करना, 
१५ तांबूल चबाकर खाना, १६ हाथोंमें कंकण पहिरना, चतुरतापूर्वक यें 
सोलह 'छएंगार हैं ॥| ८५५ ॥। 
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ह्ादश (बारह) आभूषण 
शील लज्जा च माधुय दृढता ह्यार्जवस्तथा। पवित्रता च सनन्‍्तोषं, 
सुहृत्ता विनय: क्षमा ॥ शुचिता गुरुशुश्रुषा भूषणा द्वादश 
स्‍्मृता: ॥ ८६ ॥। 

१ शील, २ लज्जा, ३ सघुर भाषण, ४ दृढता, ५ सरल स्वभाव, ६ 
पवित्रता, ७ सन्तोष, ८ सहजड्राव, & विनय, १० क्षमा, ११ हृदयकी शुद्धता, 
१२ गुरुजनोंकी सेवा येही बारह आभूषण कहे हें ॥| ८६ ॥। 

परन्तु रसिकजन प्राय : १ नूपुर, २ किकिणी, ३ हार, ४ चूडी, ५ मुन्दरी 
६ कंकण, ७ कण्ठश्री, ८ बाजूबंद, & बेसर, १० बिरिया, .११ टीका, १२ 
शीहफूल, इनको बारह आभूषण कहते हैं ॥| ८६ ॥। 


दम्पति प्रीति 


स्त्री पुरुषरें परस्पर प्रोतिका होना परम श्रावश्यक है, क्योंकि विना 
परस्पर प्रीतिके पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता. प्रीति चार प्रकारकी होती है-१ 
नेसगिक, २ विषयजा, ३ समा, ४ अभ्यासिकी । विवाह होते जो दृढ प्रीति 
पुरुषमें होजाती है और छुटानेसे भी नहीं छूटसकती उसको नेसर्गिकी प्रीति 
कहते हें और माला, चन्दन, भोज्य पदार्थ देने लेनेसे जो प्रीति होती है उसको 
विषयजा प्रीति कहते हें. तथा जो प्रीति योग्य गुणोंके मेलसे होती है उसको 
समा प्रीति कहते हें. एवं जो देवपूजन, गाने बजाने और मैथुनक्रिया व्गदिसे 
होती है उसको श्रम्यासिकी प्रीति कहते हैं. पद्मिनी स्त्रीको सुन्दर वस्त्र 
आभूषण, मधुर बचन, उंत्तम धर्म और उंपाख्यान ज्ञान तथा सुगंधित पदार्थ 
प्रदान कर प्रसन्न करे, पद्मिनी स्त्रीके सस्मुख पराई स्त्रीकी निन्‍्दा नहीं करे. 
वित्निणी स्त्रीको प्रेम. भरें प्रीतिपुर्वके वचन, सुन्दर सनभावन इतिहास 
सुनावे और नदीन वस्त्र आभूषण देवे, सुगंधित पदार्थ प्रदान करे तो चित्रिणी 
स्‍त्री परम प्रसन्न रहती है. ये दोनों प्रकारकी स्त्रियाँ श्रादरपुर्वंक रखनेसेही 
रहतौ हें. शंखिनी स्त्रोको उत्तम उत्तम गहने और वस्त्र देके तथा नवीन 
नवीन वस्तु लाकर देनेसे वह प्रसन्न रहतो है. हस्तिनी स्त्री भांति भांतिके 
भोजन और वस्त्र आभूषणोंसे प्रसन्न रहतो है केवल बातों और विनय भावसे 
प्रसन्न नहों होती. भावार्थ यह कि जिस जिस पुरुषको जंसी स्त्री भाग्यानुसार 
प्राप्त हो जाय उसको यथाद्मक्ति पूर्वोक्त रोतिसे प्रसन्न रखकर प्रीति बनाये 
रक्‍्खे. 


कोकसार-वंद्यक (५३) 


वीय॑प्रभाव 

कहावत है कि ,तुख्म तासीर सोहबत असर, सो यह बात सर्वथा सत्य है. 
वीयंक एक बूंदमें भी मनुष्यके स्वभाव आदि लक्षण विद्यमान रहते हें जैसे 
व॒क्षक बोजमें व॒क्ष उत्पन्न करनेकी हाक्ति पूर्णरीतिसे विद्यमान रहती है. 
जिस बोजको देखकर उसमें सिवाय ब्रीजके कुछ दृष्टि नहीं आता और पृथ्वीमें 
उचित रोतिसे गाड देनेसे वही व॒क्षरूप होकर फल देने लगता है ठोक इसी 
प्रकार पुरुषका वोयं है. वेद्यलोग मनृषब्यके पसीना आदिको देखकर रोगको 
*भलीभांति जान लेते हैं तो वीयें सब शरीरक! अंश होता है. वीर्य जब बिगड़ा 
होता है तो उसका प्रभाव सनन्‍्तानपर अ्रवश्य पडता है. जिस प्रकार क्रोधकी 
दक्मा्ें मुख लाल होजाता है, भय प्राप्त होनेपर मुख पीला पडकर शरीर 
कांपने लगता है, उसी प्रकप्र रोग होनेसे अण्डकोशोंपर भी रोगका प्रभाव 
पडता है कि जहां वीर्य दनताहै. लिग तो वीर्यकों व्यय (खर्चे) करनेवाला 
एक हेतु परन्तु वीयेका मुख्य स्थान अण्डकोशही है. पुरुषके पत्वह वर्षको 
आयुसे वीर्य बनने लगता है परंतु पूर्ण प्रकारसें उत्पत्तिशक्िति बीस वर्षकी 
आ्रायुमे होती है. वीर्यक बनते ही जो पुरुष उत्पत्तिशक्तिसे काम लेते हें उनकी 
इद्रियाँ क्षण होजाती हैं बीयेंकी रुकाबंट जितनो हो उतनी ही अ्रधिक शवित 
शरीरमें रहती है. नब्बे वर्षकी आयुपर्यंत मनुष्य सन्तान उत्पन्न कर सकता है- 
इस कारण उचित है कि ऐसे उत्तम पदार्थंको अपरिमित व्यय (झूचे) कदापि 
न करे तो वीयेका प्रभाव सदा एकसा रहकर झरीरको सुख प्राप्त होगा- 
जरा अवस्थामें दुःख न होगा रोग निकट नहीं आवेंगे. 

शद्ध वाथ 

पुरुषका वोर्य जो शुद्ध होता है उसमें प्रत्येक बूंद सेकडों कीडोंस युक्त 
होता है श्रर्थात्‌ बीयंके एक बूंदमें सेकडों कौडे सुक्ष्मवीक्षणयंत्रद्वारा लंबी 
पूंछवाले देख पडठते हें. वायु लगनेसे वें कौडे दिनभर नहीं जीवित रहते, 
परन्तु स्त्रीक गर्भाशयमें पहुंचकर अनेक दिलपयँंत जीवित रहते हैं, और यही 
कोडे सनन्‍्तानोंका कारण होते हें. जितनाही शुद्ध बी होता है उतने ही अधिक 
कोडे होते हें. शुद्ध वीर्य यदि थोडाही हो और स्त्रीक गर्भाशयमें ठहर जावे 
तो गर्भस्थितिका कारण होता है और यदि वीर्य शुद्ध न हो तो चाहे जितना 
अधिक दोये हो व्यर्थ है. इस कारण मनुष्यकों उचित है कि, वीयको शुद्ध 
रखनेको प्रयत्न करे. गर्भस्थितिके निमित्त पुरुषका शुद्ध ब्रीर्य थोडा भी बहुत 
है. श्रधिककी झावश्यकता नहीं. जिसका वीर्य पतला झौर कुछ नोले रंग्का 


(५४) कोकसार-वैद्यक 


होता है वह दोये दृषित होता है कर जिसका वोयं इवेतवर्ण और देखनेमें 
अच्छा लगता है वह वोय॑ शुद्ध होता है । यदि वोयं शुद्ध न हो तो उचित है कि. 
खटाई, मिर्च आदि तामसी भोजन त्यागकर औषधि सेवन करे और वॉ्यके 
उपयोगके समय स्त्री भी तामसी भोजन परित्याग-करदेवे. शुद्धवीयंसे सनुष्यका 
बल (पराक्रम) बढकर विचारशक्तिकी उन्नति होतो है और फिर मनुष्य 
बडे बडे काम करसकता है. जिनके वर्णनको यहां श्रावरयकता नहोां, बोर 
बननेके मुख्य स्थान अंडकोश हें. स्त्रीके गर्भाशयमें यदि दाहिने अ्रंडकोशका 
वीयें अधिक पहुंचता है तो पुत्र और बायें अ्रण्डकोशका वी श्रधिक पहुंचनेसे 
कन्याकी उत्पत्ति जानना. वो श्रधिक पहुंचनेकी रीति करवट है. 
शुद्ध रज . 


स्‍त्रीके ग्भाशयमें दाहिनी श्रोर बांई ओर एक इंचसे कुछ अधिक लंबी 
चौडी बादामक आकार दो थेलीसी (गांठें) झिल्लियोंमें लिपटी हुई होती 
हैं. इनक भोतर पीला जल भरा रहता है. उसमें छोटे २ बहुतसे कीडे दीख. 
पड़ते हें, जो युवावस्थाके उपरांत बढने लगते हें. बहुतही बारीक होनेके 
कारण नेत्रोंस नहीं देख पडते परंतु सुक्ष्मवीक्षणयंत्र (खुदंबीन)से देखे जा 
सकते हें. यही स्त्रीके अंडकोश हें. जेसे पुरुषक अण्डकोश निकाल लेनेसे वह 
नपुंसक होजाता है उसी प्रकार स्त्रीक अ्रण्डकोश निकाल लेनेसे वह वन्ध्या 
होजाती है. बाल्यावस्थामेंही स्त्रीकी योनिके द्वारपर एक झिल्लीका परदा 
पडारहता है उसमें एक छिद्र मूत्रके निमित्त और दूसरा मासिकधर्म निकलनेके 
समय होता है. प्रथम समागमर्क दिन यह परदा फटजाता है, कि, जिससे उस 
.समय स्त्रीको कुछ कष्ट होता है. परदा फटनेसे पहले अक्षतयोनि रहती है. 
जिस स्त्रोका विवाह श्रधिक अवस्थामें होता है उसके रजोधर्म होते होते 
परदा नष्टंभी हो जाता है. महीने महीनें ठीक समयपर निकलनेवाला रज 
शुद्ध समझाजाता है. गर्भक दिनोंमें रुधिर नहीं निकलता श्रर्थात्‌ मासिक 
धर्म बन्द हो जाता है, उससे बालकके अंग प्रत्यंग बनते हें, श्रनन्तर स्तनोंमें 
दूध होकर वही रुधिर बालकक पोषणनिमित्त होता है. स्त्रियोंके रससे 
उत्पन्न रुधिरको रज कहते हें. बारह वर्षकी आयुर्से पचास वर्बकी आयुतक 
रज रहता है । यथा- 


दाददाद्वत्सराद्ध्वेंभापंचाशत्समा:ः स्त्रिया: । 
दिनत्रयं मासि सासिप्रकृत्येचा्तवं खववेत्‌ !॥ 
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आतंवस्त्रावदिवसादतु: घोडशारात्रयः । 
गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एवं समय: मृत: ॥॥ ८७ ॥॥ 
बारह वर्षकी आयु पचास वर्बतक स्त्रियोंके तीन दिन महीने महीने 
शआापसे आप झातंव बहा करता है जिसको रजोधर्म कहते हें. उछधिर बहनेके 
पहले दिनसे सोलह दिन पर्यन्त स्त्रियोंका ऋतु काल कहाता है. यही गर्भे- 
धारणका योग्य समय है ॥। ८७ ॥। हो 
इन सोलह दिलनोंमें पुत्रकी इच्छा करनेवाला पुरुष चौथी, छठीं, आठवीं, 
दशवों, बारहवों रात्रिमें, रसमण करे और कन्याकी इच्छावाला 
पुरुष पांचवीं, सातवीं, नववीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, पन्‍्द्रहवीं राज्रिसें रमण 
करे. जबतक रजोधर्म नहीं होता तबतक गर्भधारणशक्ति, नहीं होती. रजो 
धमर्ंक दिनसे सोलह दिन उपरान्त गर्भ नहीं रहता, तब प्रसंग करना वुथा 
है. वीयंको व्यर्थ नष्ट करना है, रजोधर्मका रुधिर पहले तीन दिनतक बहता 
है. यदि इससे श्रधिक दिनतक अ्रथवा एक छठटांक भरसे अधिक रुधिर बहें 
तो रुधिरविकार जानना. कभी कभी गर्भधारण करनेपर भी ऐसा! हो जाता 
है कि रुधिर बहा करता है और गर्भप्रसव होनेके उपरान्त कई महीनोंतक 
रुधिर बन्द रहता है. कभी कभी किसी रोगक कारण भी रुधिर बहना बन्द 
होजाता है, तथा एक महोनेपयेन्त एकत्रित हुआ झातंव धसनियोंद्वारा कुछ 
विवर्ण, कुछ काल्स, वायुकरके प्रेरित हुआ योनिक मार्गस निकलता है. 
खरगोशके रुधिरके समान अ्रथंव्रा लाखके रसके सम्तान रुधिर ,वस्त्रमें लग 
जानेसे धोनेपर साफ होजाय. श्रथवा कसलके समान तथा बीरबहुटीके 
समान लाल हो ऐसा स्त्रियोंका रज शुद्ध होता है. 
रजोदरशन फल 
जिस छत्रीके प्रथम्त रजोदशंनके दिन रजोदर्शन ससय एक बिन्दुसात्र रज 
योनिमार्गसे प्रवृत्त हो वह स्त्री व्यभिचारिणी होती है. जो लाल रुधिर हो 
तो पुत्रवती होतो है. काला हो तो मृतसन्लान उत्पन्न होती है. पिच्छिल हो तो 
वन्ध्या होती है. पाण्ड्रवर्ण हो तो काकदन्ण्या होती है. पीला हो तो व्यभि- 
चारिणी होती है. घूंघुचोके ससान रंग हो तो भश्यवती होतो है, सिन्‍्दूरंके 
समान रंग हो तो कन्याकी साता होती है 
रजस्वला निथम 
जिस समय स्त्री रजस्यथला हो उसी समयरों भूलकरके भी जीवहिसा 


(५६) कोकसार-वंद्यक 


न करे ब्रह्मचयंसे रहे, कुशाकी हाग्यारपर सोवे, पतिका मुख नहीं देखे. 
हाथसें, सिट्टीके पात्रमें अ्रथवा पत्तोंमं रखकर मूंगकी दाल और भात तोन 
दिन खावे, रोवे नहीं, नखोंको न काटे, तेल आदि न लगावे. चन्दनादिक 
सुगन्धित पदार्थोका लेप नहीं करे, नेत्रोंमें अंजन न लगावे. स्तान नहीं करे, 
दिनमें नहीं सोवे 'इधर उधर न कहीं जाय, बहुत ऊंचे शब्दको नहीं सुनें, 
हंसी ठंठोल नहीं करें, बहुत बकवाद नहीं करे, परिश्रम नहीं करे, भूसिको 
नख आदिसे नहीं खोदे, जहां जहां पवनका झंकोरा बार बार आता हो वहां 
नहीं बठे, रजस्वला स्त्री इन नियमोंका पालनअवश्य करे कि जिसको 
संतानकी अभिलाषा हो. जो स्त्री मूर्खतासे, श्रालस्पसे अथवा दंवयोगसे 
नियमके विरुद्ध आचरण करती है, वही दोष गर्भमें आजाते हें. रजोदर्शनमें 
यदि सत्रो रोती है तो बालक विक्त नेत्रोंवाला होजाता है. नख काठनेसे 
बालक बुरे नखोंवाला होता है. तेल आदि पदार्थ लगाने और मर्दन करनेसे 
बालक कुष्ठरोगी होता है. चंदनावि लेप और स्नान आदि करनेसे बालक 
दुःखी होता है. सुरमा, फाजल, अंजन लगानेसे »्राय : बालक नेत्रहीन उपजता 
है, दिनमें सोनेसे बालक श्रालसी और बहुत सोनेवाला उपजता है- दोडनेसे 
बालक चंचल प्रगट होता है. बहुत ऊंचे शब्दको सुननेसे बालक बहिरा होता 
है. बहुत हंसनेसे बालकके तालु होंठ दांत जीभ ये सब काले होजाते हें. बहुत 
बकवाद करनेसे वाचाल बालक उपजता है. परिश्रम करनेरों बालक निर्बल 
और उन्मत्त प्रगट होता है, भूमि खोदनेसे बालक स्खलित अंगोंवाला होता 
है. अधिक वायु सेवन करनेसे उनन्‍्मत्त बालक उत्पन्न होता है. 
ै * संयोगविधि 

चतुर्थे5क्लि ततः स्तात्वा शुक्‍्लमाल्याम्बरा शुत्िः । 

इच्छन्ती भर्त सदृशं पुत्र पदयेत्पुर: पतिम्‌ ॥॥ ८८ ॥। 

पूर्व पद्येद्तुस्नाता यादृशं नरमद्भना । 

तादृशं जनयेत्पुत्रं भर्तारं दर्शयेत्ततः ॥॥। ८९ ॥। 

रजोदर्दानसे तीन दिनके अ्रनन्तर चौथें दिन रजस्वला स्त्री स्नान करके 
सफेद माज/ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर पुत्रक्षी इच्छा करती हुई प्रथम 
पतिके समीप जाकर पतिकेही दर्शन करे. क्योंकि लिखा भी है ऋतुमती स्त्री 
प्रथम जिसके दर्शन करती है उसीके सम्मान उसके पुत्र उत्पन्न होता हैं. इस 
कारण प्रथम पतिफेही दर्शल करना चाहिये ॥। ८८ ।॥ ८६ ॥। 


फोकसार-बेद्यक (५७) 


स्त्रियोंके गर्भाधानकी सोलह रात्रि हें. पहली तीन रात्रियोंमें तो स्त्री 
चाण्डालीके समान होती है. ग्यारह॒वीं और तेरहवों रात्रि भो निन्‍्दनीय हूं. 
कोई कोई चोथी रात्रि भी निन्दित बतलाता है. शेष दशा रात्रियां उत्तम 
होती हें. जो पुरुष ऋतुमती स्त्रीसे पहले दिन प्रसंग करता है तो उसके शरीरमें 
रोगोंके उत्पन्न होनेका भय रहता है. क्योंकि पहले दिन संभोग करना ऐसा 
है मानों प्रज्वलित श्रग्निमें प्रवेश करना है. दूसरे दिनके प्रसंगले गर्भ रहजा- 
नेपर सन्‍्तान नहों हो जाती है. तोसरे दिन संभोग करनेसे गर्भ रहजानेपर 
सन्‍्तान अ्रल्पायु श्रौर विक्रृत अंगवाली होती है. इस कारण तीन दिन कदापि 
प्रसंग न करे. स्त्रो पुरुषको उचित है कि जिस दिन गर्भकी इच्छा हो उस 
दिन निर्मल वस्त्र धारण कर सुगन्धलेपन कर सुगन्धित फूलोंकी माला घारण 
करे. उत्तम और शीघध्य पचनेवाला ऐसा भोजन करें कि भोजनकी कुछ इच्छा 
बनी रहे, श्रधिक भोजन न करे. श्रनन्तर तांबूल चबाकर मुखकी शोभा बढाय 
सब प्रकारसे अपने चित्तको प्रसन्न करें, जो पुरुष अधीर हो, क्षुधित हो, ठषासे 
युक्त हो पीडित हो मल मूत्र श्रादि वेगसे युक्त हो, रोगी हो, उसको उचित है 
कि, पुत्रकी इच्छासे संभोग न करे. 

रति तथा पुरुष कामवास 
गर्ग उवाच 

पुराष्पुच्छन्मुनिर्गणों देवदेवं महेइवरम्‌ । 

अनुग्रहाथ वद तां किनाम रतिरुच्यते ॥ ९० ॥। 

पुर्बंसमय गर्गमुनि देवदेव महादेवजीसे पूछने लगे कि, हे शिव ! अनु- 
ग्रहपुर्वंक यह कहिये कि रति किसको कहते हें ॥| ६० ॥ 

भहादेव उवाच 

आनन्दाज्जायते विज्व॑ स एवं रतिरुच्यते । 

स्त्रीपुंसां श्वणु विप्रेन्त मनसो सेलन रतिः ॥॥ ९१ ॥। 

महादेवजीने उत्तर दिया कि, यह विश्व (संसार) श्लानन्द्से उत्पन्न 
होता है उसी आनन्दको रति कहा है. हे विप्रेन्द्र ! सुनो स्त्री पुरुषके मनके 
मेलनको रति कहते हैं ॥॥ ६१ ॥ 

यत्र नास्ति रतिदेद तत्न कि सुखभस्ति थे 

पण्डिते: कथ्यते वत्स शवसंगम एवं तत्‌ ॥॥ ९२ ॥। 


(५८) कफोकसार-वेद्यक . 
हे देव ! जहां सनका मिलन नहीं है वहां क्या सुख मिलता है ? हें वत्स- 
पंडितोंने विना सन मिले संगमको शव (मृतक) संगम कहा है श्रर्थात्‌ बिना 
सन सिलनेके आनन्द नहीं और विना झ्ानन्दके सहवास वृथा है. इसीसे 
शवसंगमके ससान उस सहवासका होना है. सो मनका मिलन यही रति है. 
स्‍त्री पुरुषक जोडामें रति प्रधान है ॥ ६२ ॥ 
'पुणिसायां वसेत्कामो हृदये पुंसि विद्धि वे । 
न स्प्शेद्धद्यं तस्मात्‌॒काकवन्ध्या भवेत्तु हि ॥ ९३ ॥ 
पूणिमा तिथिको काम पुरुषके हृदयमें वास करता है इस कारण उस 
स्थानको न स्पश करे, स्पर्श करनेसे स्त्री काकवन्ध्या होती है. स्त्रीको उचित 
है कि पूर्णिमा तिथिको पुरुषसे पृथक्‌ रहे ॥ ६३ ॥ 
नाभेरूध्व॑ वसेत्कामः पराहे श्वणु मारिष । 
लालयेल्लना तस्माद्रतिकामा मनस्विनी ॥॥ ९४ ॥॥। 
है मुनि ! पुणिमाक दूसरे दिन श्रर्थात्‌ प्रतिषदातिथिको काम नाभिके 
ऊध्वे भागमें वास करता है, रतिको इच्छावाली ललना स्त्री उस स्थानको 
लालन करनेसे आनंदको प्राप्त होती है ॥। &४ ॥ 
त्रिवलीमूलदेश तु वसेत्कामः परेंडहनि । 
नाभेरधो बहिभभागे वसेत्कास: परेद्यवि ।। ९५ ॥। 
ह्ितीयातिथिको त्रिवलीक मूलदेशमें काम वास करता है. स्परद्विधानसे 
उस स्थानका लालन करनेसे रमणी सुख पातो है और तृतीयातिथिको 
नाभिके नीचे भागमें काम वास करता है ॥ ६५ ॥। 
मूलद्ेशोध्वंभागे तु वसेत्कामचचतुर्थके । 
उक्तक्रमेण ललना लालयेच्छुणु मानद ।। ९६ ।॥। 
चतुर्थतिथिको मूलदेशके ऊरध्वेभागर्ें काम वास करता है । हे मानद ! 
सुनो उक्त ऋमसे उस स्थानको ललना लालन करे ॥ &६ ॥ 
नाभिमूले वसेत्कामः पंचम्यां च तथव हि । 
प्रसुतिकामनानारीतत्स्थानं परिलालयेत्‌ ॥॥| ९७ ॥॥ 
“ पञ्चमीतिथिको पुरुषके नाभिमूलमें काम वास करता है जिस स्त्रीकी 
सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी इच्छा हो वह उस स्थातको लालन करे ॥। ६७ ॥। 
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षठदयां मध्ये वसेत्कामों निवचयं विद्धि कानद । 
सुगंधवासिता नारी सुबेबा परिलालयेत्‌ ॥ ९८ ॥॥ 
हैं मानद ! छठीको मध्यभागमें निइ्चय काम वास करता हैं थुगंबले: 
सुवासित नारी सुन्दर वेष धारण कर लालन करे ॥। €८ ॥॥। 
सप्तम्यामग्रतः कामो वसेद्वत्स न संशय: । 
स्‍नाता च धौतवसना सालंकारा च संमुदा ॥ ९९ ॥॥ 
हे वत्स ! सप्तमीतिथिको काम अग्रभागमें वास करता है. उच्च दिन 
नारी स्नान करके धौत वस्त्र धारण कर आभूषणों सहित प्रसच्नतापुर्वक 
सजकर अपने स्वामीका संग करें ॥॥ €€ ॥। 
अ्ष्टस्याम्रुबन्धे च वसेत्कामों हि वत्सक । 
शुद्धवेषाद्धि तत्स्थानं लालयेच्छुभदा सदा ॥॥१००॥। 
हें वत्स ! अष्टमी तिथिमें काम ऊरुके मूलदेशर्में वास करता है स्त्री 
शुद्धवेषसे उस स्थानकों लालन करें ॥| १०० ॥। 
नवम्या निवसेत्कामः कठदयां वत्स निशामय । 
दशस्यां कटिपाइवें चर वसेत्कामः पतिप्रियः ॥॥ १०१ ॥ 
है वत्स ! सुनो नवमीको काम कटियमें वांस करता है. और दद्मीको 
प्रियपतिके कटिपाइवेंसें काम वक्ष करता है ॥ १०१ )। 
एकाददयां वसेत्कामो नितम्बे निइचयं श्यूणु। 
द्वादव्यां श्यणु विप्रेन्द्र लिगपाइवें तथेवः च॑ं ॥ १०२ ॥। 
निइचयपूर्वक श्रवण करो कि एकादशीको नितम्बमें काम वास करता 
है. हे विप्रेंद्र ! सुनो इसी प्रकार द्वादक्षीमें लिगपाइवेंसें काम वास करता 
है ॥ १०२ 0 
तअ्रयोदश्याम्रुकेन्द्रे निव्सेद्रतिवल्‍लभ:ः । 
चतुर्दद्यां सर्वदेहे वसेत्काभों हि मानद ॥॥ १०३ ॥॥ 
त्रयोदशीको ऊरुकेंद्रमें काम वास करता है. हे मानद ! चतुर्दशीको सब 
देहमें काम वास करता है ॥ १०३ ॥॥ 
श्त्र यत्पंडितेः प्रोक्‍त ह्यपायं विधिपूर्वकम्‌ ।- 
'पालयेत्सवंथा विप्र स्त्री वाथ पुरुषस्तथा ॥॥ १०४ ॥। 


(६०) फोकेसार--वे्वक: 
यहां पंडितोंने जो उपाय विधिपूर्वक-कहा हैएहे विप्र ! सो स्त्री श्रथवा 
पुरुष दोनों सर्वथा पालन करे ॥ १०४ ॥४ 
पालनादायुषो वृद्धिरारोग्यसतुल तथा. । 
सुसन्ततिसुर्ख नित्य प्राप्नोति श्लणु मानद ॥ १०५ ॥ 
'पालन करनेसे. हें मानद ! श्रवण करो कि, श्रायुकी वृद्धि तथा अतुल 
आरोग्य उत्तमसंततिसुख सर्देव प्राप्त होता है ॥ १०५ ॥ 
पञ्चसी च जझुभा षष्ठो सप्तमी नवमी पुनः ॥। 
ह्वितीया च तृतीया च चतुर्थी शुभदा तथा ॥| १०६ ॥। 
दह्ममी द्वादशी चेव तथा विप्र. त्रयोदशी । 
चतुर्दशी शुभा प्रोक्‍ता पण्डितेविद्वद्शिशि: ॥॥ १०७ ॥। 
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थो, दशमी, 
द्वादशी, तथा हें विप्र ! त्रयोदशी, चतुर्देशी विश्वदर्शो पंडितोंने ये शुभ कही 
हैं ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
परन्तु यह उपरोक्त लेख रसिकजनप्रमोदार्थ गरगंशिवसंवादद्वारा किसीने 
लिख दिया है ऐसा श्रनुमान होता है इस कारण कदाचित्‌ बुद्धिमान्‌ जनोंके 
हृदयमें यह लेख स्थान न पावे. किन्तु यह मुख्य है कि शीतकालमें रात्रिसमय, 
उष्णकालमें मध्याह्नकाल, वसंतमें रातदिद्ध, वर्षामें दर्षा समय, शरत्कालमें 
सरोवरसमीप स्त्रीपुरुषोंम कामवास करता है 


कामवास 


कोकश्ास्त्र तथा अन्य कामसम्बन्धी ग्रन्थोंमें कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष- 
भेद्स सब तिथियोंमें क्रमशः चन्द्रकलानुसार कामदेवका वास लिखा है.- 
कृष्णपक्षमें ऊपरके अंगोंसे नोचेको उतरता है और शुक्लपक्षमें नोचेके श्रंगोंसे 
ऊपरको चढता है. यहां कामवासके विषयमें तिथि जाननेमें श्रनेक मत हें. 
परन्तु जिस दिन स्त्री रजस्वला हो उस दिन कृष्णपक्षकी प्रतिपदा मानना 
बहुमत है. जिस तिथि्ें जहां कामका वास हो उस अंगके स्पर्श, गहन, सर्दन, 
चुंबन आदिसे कामदेव चेतन्य होता है. क्ृष्णप्रतिपदा और शुक्लपुणिमाको 
'कामका वास मस्तकमें जानना, कृष्णद्धितीया और शुक्लचतुदंशीको दोनों 
नेत्रोंमे कामका वास जानना, कृष्णतृतीया श्नौर शुक्लत्रयोदशीको नीचेके 
होंठमें कामका वास जानना, क्ृष्णचतुर्थो और शुक्लद्वादशीको कपोलोंमोें 
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कासका वास जानना, कृष्णपंचमी ओर शुक्लएकादशीको कंठसें कामका 
वास जानना, रृष्णपक्षकी षष्ठी और शुक्लदद्ममीको बगलमें कामका वास 
जानना, छृष्णसप्तमी और शुक्लनवमीकों कुलोंसें कामका वास जानना, 
कृष्णाष्टमी और शुक्लाष्टमीको हृदयपर काम्का वास जानना, कृष्णनवर्भी 
ओर शुक्लसप्तमीको नाभिसें कामका वास जानना, क्ृष्णदशमी और झुक्ल- 
षष्ठीको कटिसें कामका वास जानना, क्ृष्णएकाददीी ओर शुक्लयंचमीको 
योनिसें कामका वास जानना, कृष्णद्ादशी ओर शुक्लचतुर्थीको दोनों 
जंघाओंमें कामका वास जानना, कृषण्णत्रयोदशी और शुक्लतृतीयाकों पिण्डु- 
लियोंमें कामका वास जानना, कृष्णचतुर्दशी और शझुक्लट्वितीयाकों पांवके 
तलुओंमें कामका वास जानना, कृष्ण-अमावास्था और शुक्‍्लप्रतिपदाकों 
बायें पांवकी अंगुलियोंके नोचे कासका वास जानना. यहां स्त्रीका वास 
अंगप्रधान हैं इस कारण वाम अंगोंमें विशेष कामका वास जानना. यद्यपि 
यहां कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष कथनसे यह निइचय होता है कि, जिस दिल स्त्री 
रजस्वला होती है उस दिन कृष्णप्रतिपदा मानना ठीक नहीं क्‍योंकि केबल 
सोलह दिन आतंवका होना निइचय है, उसमें भी दश दिन संभोग करना 
उचित माना गया है. फिर तीस दिन कामवास लिखनेकी क्या आवश्यकता 
थी, तथापि आजकलके समयानुसार अथवा परोपकार बुद्धिसे कामवास 
लिखना पूर्व रीत्यानुसार सब तिथियोंमें उचित समझागया. कामवासके 
अंगोंमेंसे मस्तक, नेत्र, ओष्ठ, कपोल, कंठ, .कुच, ठोडी ये चुम्बन करनेक्टे 
अंग हें और कंठ, चिबुक, ठोठी, कुच, भाल ये अंग दांतसे काटने चूसने और 
सहलानेक हें. एवं बगल, कंठ, जंघा, नितम्ब, पिडुली, पांवका तलुआ ये 
अंग मनलने दबाने और सहलानके हें तथा ठोडी, कुच, कटि, नाभि, उदर, 
कंठ, अंगुलियोंक नीचे ये अंग स्पर्श करने और चुटकी लेनेके हें, रजस्वला 
धर्मके दिन कृष्णपक्षकी प्रतिपदा मानकर परीक्षा करनेसे कामवास ठीक 
बताया गया है. परत्तु यह सब लेख कामीजनोंके मन बहलावका हेतु है- जो 
लोग ब्रह्मचर्य रहुकर वीयंरक्षाकों मुख्य मानते हैं शौर संथुन केवल अपनीही 
सत्रीके साथ केवल सन्‍्तानोत्पत्ति निमित्त मुख्य मानते हैं उनके प्रति कासवास 
वर्णन सामान्य बात है. 
। परस्त्रीगमननिषेध 
आयु: क्षतिविकलता95त्युपहास्यता च 
निन्दार्थहानिलघुता: कुगतिः परत्र । 
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. स्यादेव यद्यपि रतेन पराज्भनाया: 
प्राहस्तथाप्यनवसित्यपि कारणेन ॥॥| १०८ ॥। 
परस्त्रीगमनसे आयु क्षीण होतो है श्लौर विकलता, संसारमें हंसी, निन्‍्दा, 
धनहानि, तुच्छता तथा पीछेसे दुर्गंति होती है. इस कारण पराई न्त्रीक साथ 
रसण नहों करना ॥| १०८ ॥। / 
दोहा-काम जात निज देहसे, दाम गांठसे जात । 
उत्तम कुलसे धर्म सब, सो तुरंत नशिजात ॥| ३६ ॥॥ 
यासों पररमणी दुखद, भूलि करो नहिं संग । 
नारायण निज नारिसों, समुझि करो सतसंग ॥। ३७ ॥। 
मथनकाल 
मंथन करना तो अपनीही स्त्रीमें केबल सनन्‍्तान उत्पत्ति निमित्त उचित 
है. वुथा सम्भोग करना कदापि उचित नहीं. स्त्रीसंभोग करनेसे मनुष्यका 
बल तुरंत घट जाता है, वीय॑ अ्रधिक होनसे पुत्र और रज अधिक होसे कन्या 
होतो है, श्रतः वोरयेकी रक्षा श्रवर॒य करें. प्राचीन ऋषि महात्माश्रोंका मत 
है कि, वर्षभरमें पुत्रकी कामनासे अपनी स्त्रीमें केबल एक वार मैथुन करे 
जालोीनूसका मत है कि. वर्षभरमें दो बार, बूअलीसेनाका मत है कि, जब 
मेथुनको पूर्ण इच्छा हो तब करे. परंतु मेथुनशक्ति रहनेपर तीसरे दिन मेथुन 
करनेसे शक्ति नहीं घटती. परन्तु जो लोग प्रतिदिन श्रथवा दिनभरमें कई 
बार मंथुन करते हें, उनको शक्ति घट जाती है. रोग प्रगट होजाते हें इस 
कारण योग्य है कि निष्प्रयोजन मैथुन न करे. निष्प्रयोजन सेथुन करना अ्रपने 
वीयको वृथा खोना है. देखो किसानलोग बीजको खेतसें तब बोते हें कि, जब 
खेत बोनेके योग्य तेयार होजाता है. जो .श्रपना वीय वृथा खोते हें उनकी 
बुद्धिसे किसानोंकी बुद्धि अच्छो जानना । भोजन करने उपरान्त जब एक 
प्रहर बीत जाय तब रात्रिसमय मंथुन करे अर्थीत्‌ भोजन और मंथुनमें एक 
प्रहदरका अंतर होना चाहिये. इस हेतु मंथुनका. ठीक समय श्रद्धरात्रि है, 
झरद्धरात्रिस चार घडी रात्रि रहेतक मेथुनका संमय नि३चय जानना परंतु 
ऐसे समय मंथुन नहीं करे कि जब दारौरमें आ्रालस्य हो अथवा दरीरमें रुधिर- 
विकार हो, नेत्र व शिरमें पीडा हो. भावार्थ यह कि, प्रसन्नतापुर्वक मेथुन 
करना योग्य है. 
मैथुन दोपवर्णन 
रजस्वला स्त्रीके तीन दिनतक रुधिर प्रबाह होता है, तब जो पुरुष 
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श्ज्ञानतासे मैथुन कर बंठता है, उसके उपदंश (आाशतक गरमसी) रोग हो- 
जाता है, श्रथवा श्रन्य रोग उत्पन्न होजाना संभव है चालीस वर्षकी अवस्था- 
वाली स्त्री प्रायः गर्भधारण नहीं करती, परन्तु जिसका विवाह सोलह वर्षकी 
अंवस्थामें हुआ हो श्रौर श्रठारह वर्ष वा बीस वर्षकी अ्रवस्थामें सन्‍्तान हुई 
हो वह स्त्री पचास वर्षकी श्रवस्थातक सन्‍्तान उत्पन्न कर सकती है, इससे 
अधिक श्रवस्थावाली स्त्रीसे मैथुन करना विष पीना है. तथा जो न्त्री बहुत 
कालसे पुरुषक पास न गई हो, और कुरूपा हो, कोपसे युक्त हो, रोगिणी हो, 
उसंके साथ मैथुन न करे, एवं जो पुरुष अ्जीर्ण रोगसे युक्त हो, सरदी वा गरमी 
लग .रही हो, शिर और हृदय नित्रेल हो, देह किसी कारणसे क्ृश (दुर्बल) 
हो, जलन्धर आदि रोगसे युक्त हो, पेट भरा हो ऐसा पुरुष मैथुन नहीं करे. 
मैथुन कर्म करनेके उपरांत कामध्वजको शीतल जलसे नहीं धोवे, न शीतल 
जल पीवे, शीतल जलसे धोनेपर कामध्वजकी शक्तिमें बाधा उत्पन्न होजाती 
है. शीतल जल पीनेसे सरदी गरमोका रोग प्रकट होजाता है. आवश्यकता 
हो तो गरम जलसे कामध्वजको धोवे, मंथुनोपरान्त प्यास लगी हो तो गरम 
दूध पीवे. शीतल जल पीनेसे प्रायः अंगकंपन जलन्धर और झोलारोग प्रगट 
होजाना संभव है. पेट भरेपर मंथुन करनेसे वातविकार पीलपांव और 
अंडवृद्धि रोग हो जानेका भय रहता है- क्षुधित समय मंथुन करनेसे दृष्टि 
क्षोण हो जाती है. क्षीण शरीर होनेपर मंथुन करनेसे विघम रोग प्रगठ हो 
जाता है. अधिक खटाई खाने और अधिक मंथुन करनेसे नेत्रोंकी ज्योति 
बलहीन हो जाती है और वातविकार प्रगट हो जानेका भय रहता है 
रतिप्रकार 

सहवासमें रति प्रधान है, सो रति तीन प्रकारकी जानना १ उच्चरति 
२ नीचरति, ३ समरति . उच्चरतिमें पुरुष बलवान, स्त्री निर्वल रहतो, 
परस्परमें प्रसन्नता रहतो हे ऐसी दश्ञामें पुत्चकी उत्पत्ति जानना: नीचरतिमें 
पुरुष निर्बेल और स्त्री सबल रहती है, परस्पर उदासीनभाव रहता है और 
केन्या उत्पन्न होती है. लमरतिमें दोनों समामंबल होते हें, प्रीति्में हानि 
रहदी है और सनन्‍तान नपुंसक होती है.- 

मैथुनविधान 

यद्यपि मंथुनकर्में शिक्षा देनेकी आवश्यकता नहीं क्‍योंकि यह कर्म 
सबहो जानते हें. जेसे रोना-और गाना सबहीको आता है. परन्तु जसे नेत्रोंमें 
काजल सबहो.- लगाते हें. लेकिन चितवनमें भांति होती है. भाव यह कि जो 
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काम अच्छी विधिसे किया जाता है उसका परिणास अच्छा होता है और 
जिसमें विधि नहीं उसमें विघ्ल उत्पन्न होनेकी शंका रहतो है, इसीसे विशेष 
आऔर आवश्यक विधि हम संक्षेपरीतिसे लिखते हें. अपनी च्त्रीमें प॒त्नकी 
कामनासे मेथुनसमय स्त्रीके कामको चछेतनन्‍्य करनेके निरमित्त कामवासका 
अंग चुम्बनादि करे. प्यार करनेमें मुख्य क्रिया शुम्बन ही है. कुचमर्दतका 
नंबर दूसरा है. जब स्न्रीका काम विशेष उद्दीपन हो उत्तकी पहचान यही है 
कि, नेत्र लाल होजाते हुं, इवास गरम जल्दी चलने लगती है. सिसकी आने 
लगती है, उस समय रतिदान देवे. प्रथम कामध्वजको शाने: शने: संघर्षण 
करे फिर कुछबल करके प्रवेशकरे ओर शिरा धरनियोें लगे. जब कामिनी प्रथम 
स्खलित हो जाय तब कामगत होकर वीर्यपात करे अथवा साथही स्खलित 
हो, पहले नहीं, रतिदानक समय एक कोमल तकिया शिरहाने क्लौर कटिके 
नीचे अवदय होनी चाहिये. सेथुनके पूर्व - दास चरण उठाकर प्रथम स्त्री 
दाय्यारूढ हो, अ्रनन्तर पुरुष प्रथम दक्षिण पाद उठाकर शय्यायर वामाकी 
नाभिकी ओरसे आरूढ छोजावे. वीरयंग्रहणके बाद स्त्री दब्यारपर चित 
लेटी रहे, जिससे वीर्य रज मिलकर गर्भक योग्यं हो जादे. यह सेथुनविधान - 
स्वस्त्रीमें सन्‍्तानोत्पक्तिक निभित्त लिखा है क्योंकि यदि सेशुन न किया जाय 
तो सनन्‍्तानकी उत्पत्ति किस प्रकार हो और जगत्‌की श्थिरत्श कंसे हो. सृष्टिक्रंस 
यही है कि भनुष्य सन्तान उत्पन्न करे, इसीसे स्त्री पुरुषमें सेथुनकी इच्छा 
ईइवरने प्रगट की है ओर इसीसेही सेथुनमें परम आनंद अनुभव होता है. 
सहवास 

एकही मन्दिरसें एक साथ स्त्री पुरुषका रहना यही सहनास है. सहवाससें 
मेथुनकी अ्रभिलाषा ऋझवश्य होती है, जिस सन्दिरमें समीपही अपने गुरुजन 
अर्थात्‌ सास, ससुर, जेठ, जेठनी तथा माता, पिता, बडा भाई आदि हों वहां 
सह॒दास न करे. यदि क्विसी महाक्राशी सनुब्यको सहबास करनाही हो तो 
प्रबन्ध करके श्रतिरूज्जाके साथ झौच रए्ट कर एकांत सहदास करना चाहिये 
परन्तु नीचे लिखें हुए वचनानुसार अ्रवश्य वर्ताब करना चाहिये. 

त्रिभिस्त्रिभिरहोरात्रे: समेयात्प्रसभदा नरः । 

सर्वेष्तृतुषु धर्म तु पक्षात्पक्षादृतब्रजेद्बुध: ॥॥ १०९ ॥ 

सब ऋतुओंमें रनृब्यको-तीन २ दिनके अ्नन्तरसे रतिकर्म क्रना उचित 


कोकसार-वेद्यक (६५) 


है और गरमीकी ऋतुमें पंद्रह पंद्रह दिनके श्रन्तरसे बुद्धिमान जन सहवासमें 
गसन करें ॥ १०६ ॥। 

सद्यो बलहरा नारी सद्यो बलकरं पय: । 

स्त्रियं गच्छेत्पय: पीत्वा तां च त्यकत्वा पुनः पिबेत्‌ु ॥ ११०॥। 

सत्रो शीघ्र पुसुषका बल हरलेती है और और दूध ज्ञीघ्ष बल करता है 
इस कारण स्त्रीकें समीप जाकर रमण करनेसे पहले दूध पीकर रम्तण करे 
श्रौर उसको त्यागकर श्र्थात्‌ रमण करचुदातेके उपरांत फिर दुग्धपान 
करे ॥ ११० ॥। 

दूध गायका ओटां हुआ हो उसमें सिश्री अथवा सफेद शक्कर पडी हो, 
अथवा भेंसका दूध उत्तम शक्कर अ्रथवा कन्द मिलाहुआ हो, परन्तु गाय 
अथवा भैंस किसी प्रकारक रोगसे युक्त न हो. स्त्री प्रसंगसे पहले और पीछेसे 
दूध पीनेवाला पुरुष शक्तिहीन नहीं होता. बल पराक्रममें अधिक न्यूनता 
नहीं आती. 

गर्भाघानविधि 

सन्तानसुखकामानां मानवानां मुर्दे परम । 

गर्भाधानर्विधि वक्ष्ये धन्‍्वन्तरिमतं यथा ॥| १११ ॥। 

सन्‍्तान सुखकी कामनावाले मनुष्योंके परम प्रसन्नार्थ गर्भाधानविधि 
वर्णन फेरूगा. जेसा कि, धन्वंतरिजीका मत है अर्थात्‌ धन्वंतरिक्ृत सुभुतनें 
कहे अनुसार गर्भाधान विधि लिखते हैँ ॥| १११ ॥ 

संसारमें जितने कार्य हें सबकी विधि पृथक पृथक है विना विधिसे 
कोई कार्य पूर्णहपसे सिद्ध नहीं होता है. मनुष्यकों परमात्माने बुद्धि इसी 
निमित्त दी है कि, विधिपूर्वक प्रत्येक कार्य करे. पृवंज ऋषिमहात्माओं ने 
हमारे कल्याणनिमित्त सच्छास्त्र बताये हें, जिनके अनुसार वर्ताव करनेसे 
हमारा कल्याण होता है. गर्भाधान भी एक संस्कार है जो षोडश संस्कारोंमें 
गणना किया जाता है. गर्भाधानविधिसे यदि सन्तान उत्पन्न की जाय तो वह 
संतान दीर्घायु, आरोग्य और सर्वंगुणसम्पन्न होती है. 

गर्माथान की सामग्री 

श्रुवं चतुर्णा सांनिध्यादुगर्भ: स्यादिधिपुर्वक:। 

ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्रयादडः कुरो यथा ॥॥ ११२ ॥। 

जिस प्रकार पृथ्वीमें ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज' अर्थात्‌ समय, खेत, जल 


है. 


(६६). फ़ोकसार-वैद्यक 


झौर 'बीज इन चार सामप्रियोंसे प्रंकुर उत्पन्न होता है, ठोक उसीप्रफार 
१ ऋतु (गर्भका समय) प्लर्थात्‌ युवती स्त्नीके रजस्वला होनेके दिनसे सोलह 
दिवस, २ क्षेत्र. (शुद्ध गर्भाशय); ३ श्रंबु (शुद्ध रज) ४ बीज (शुद्ध वीर्य) 
इन. चार बस्तुझोंसे विधिपूर्वक गर्भ होता है 0, ११९ ५। 
शुद्धवीयें. का लक्षण: 
स्फरटिका् द्रव स्लिग्ध संधुरं मधुगन्धि च । 
शुक्रसिच्छन्ति . केचित्ु तेलक्षौद्रन्रिय तेथा: ॥ :११३ १३ 
जिस शुक्र (वीयें) का रंग बिल्लोरपत्थरके सदृश इवबेत बर्ज,हो, पतला 
आौर चिकना सधुर हो, तथा हहतकोसी गन्धवाला हो तो शुद्ध होता है 
कोई आचार तेल और शहतके समान भी शुद्ध बतलाते हें, परन्तु धन्वन्त- 
रिजीक मतंसे इवेतही शुद्ध मानागया है ॥ ११३ ४ 
शुद्ध (आतंव) रजका लक्षण 
शहासक्‍प्रतिभ॑ यत्तु यहा लाक्षारसोपसस्‌ । 
तदातंदवं प्रशंसन्ति यहासोी न विरंजयेत्‌ ॥| १५४ ॥॥। 
खरगोशके रुधिरके सदृश रंग जिसका हो अथवा लाखके रंगके तुल्य 
हो श्रथवा जिसमें रंगा हुआ वस्त्र धुलनेपर लाल रंग न रहे ऐसा रज गर्भक्ते 
योग्य होता है. ॥| ११४ ॥ 
सासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदातंवम्‌ । 
ईषत्कृष्णं विदग्धं च॒ वायुर्योनिमुखं नयेत्‌ ॥| ११५ ॥। 
एक महीनेभरका संचित आतंव कुछ काला और दुर्गन्‍्धयुक्त होजाता 
है उस श्रातंवको समय पाकर वायु धमनियोंक द्वारा योनिमुखपर ले जाता 
है, उसीको रजोदर्शन कहते हें ॥ ११५ ॥। 
तदर्षादृद्वादशात्काले वर्तमानससृक्पुनः । 
परिपक्वशरीराणां याति पंचाशतः क्षय्म्‌ू ॥ ११६ ॥। 
यह आतंब स्त्रियोंके बारह वर्षके उपरान्त प्रवृत्त होता है और बुढापेसे 
शरीरके निर्बल हो जानेपर पचास वर्षकी अवस्थामें क्षय होजाता है ।। ११६ ॥॥ 
गर्भाशय का स्वरूप 
शंखनाभ्याकृतियोनिस्त्र्यावर्ता सा प्रकीतिता । 
तस्यास्तृतीये त्वावर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता ॥| ११७ ॥। 


कौकसार-वैद्यक (६७) 


शंखकी नाभिक श्राकार तीन लपेटवाली योनि होती है उसके तीसरे 
लपेटमें गर्भशय्या होती है ॥| ११७ ॥॥ 
यथा रोहितमत्ल्यल्य मुख भवति रूपतः । 
तत्संस्थानां तथारूफां गर्भशय्यां विदुर्बुधा: ॥ १.१८ ॥॥ 
रोहूमछलीके मुखका जैसा आकार होता है वेसाही स्थान तथा डूप 
गर्भाशियका बुधजनोंने कहां है ॥ १५८ ॥। 
आशुग्नो5ग्रमुखः शेते गर्भो गर्भाशये स्त्रियां: । 
स॒ योनि शिरसा याति स्वभावात्पसवं प्रत्ति ॥॥ ११९ ॥ 
स्‍त्रीके गर्भाशयमें सुकडाहुआ और सम्मुख बालक शयन करता है. 
फिर वह प्रसवकालमें स्वभावहीसे शिरंके बल योनिके द्वारपर आजाता 
है ॥ ११५९ ॥। 
नियतं दिवसे5तीते संकुचत्यम्बुजो यथा । 
ऋतोौ व्यतीते नार्यास्तुयोनि: संब्रियतें तथा ॥॥ १२० ॥॥ 
जिस प्रकार दिनके व्यतीत होनेपर कमल बन्द हो जाता है उसी प्रकार 
सोलह दिन व्यतीत होनेपंर स्त्रीके गर्भाशयका मुख बन्द होजाता है ॥॥ १२० ॥॥ 
इस प्रकार गर्भाधान इन्हीं सोलह दिनोंमें करें. तहां प्रथम तीन दिन 
वर्जित करे, चौथे दिन विधिपृंक स्त्री स्नान करे, तहां शीतल जलसे स्नान 
शीत कालमें न करे. गरमीकी ऋतुमें शीतल जलसे स्नान करे और शीतकालमें 
गरम जलसे स्नान करे. वायुके स्पर्शसे अपना बचाव रक्‍खे, स्नानोपरांत 
अपना मुख आरसीमें देख लेबे अथवा अपने पतिका मुख देखे. अथवा जो 
कोई अपना प्यारा हो अथवा जिसके आकार सन्‍्तानकी इच्छा हो उसका 
सुख देखलेवे, क्योंकि उस समय जिसके आकाका ध्यान स्त्रीकं चित्तपर 
जमता है उसी आकृतिका बालक उत्पन्न होता है अनन्तर स्त्री पुरुष दोनों 
उत्तम और शीघ्य पचनेवाले पदार्थ भोजन करे. तद गर्भाधानकी इच्छासे 
सहवास करे. तहां-श्रौर 
युग्सेष तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाउबला । 
पुष्पकाले शुचिस्तस्मादपत्यार्थों स्त्रियं ब्रजेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
सम (४।६।८॥१०। १२। १४ । १६॥) दिनोंमें शुक्रकी प्रबलतासे 
पुत्र और (५।७। ६ । ११। १३ । १५) दिनोंमें रजकी प्रबलतासे कन्या 


(६८) फोफसार-घैद्यक 


उत्पन्न होवे है. इस फारण सनन्‍्तानकी इच्छावाला पुरुष इन विनोंमें स्त्नीके 
साथ समागल करे ॥ १२१ ॥। 
इस प्रफार गर्भाधान करे परन्तु सोलह बिन ऋतुफे होते हें, जिनम 
गर्भ रहसफता है, शेष १४ दिन जो महीनेमें रहते हें उनमें गर्भ नहीं रहता है, 
सोलहों बिनमें पृथक्‌ २ गर्भ रहनेका फल यह है कि, पहले दिन मैथुन करनेसे 
पुरुषफे शरीरमें रोग उत्पन्न होजाता है, गर्भ नहीं रहता है. दूसरे दिन समेथुन 
फरनेसे गर्भ रह सकता है परन्तु गर्भस्थ बालक मरजाता है. तीसरे दिन 
मेथुन फरनेसे मरीहुई सन्‍्तान होती है, चौथे बिन मैथुन करनेसे दरिद्र पुत्र 
उत्पन्न होता है, इसी फारण ऋतुकालसे चार बिन मैथुन नहीं करना चाहिये: 
पांचवें दिन सौभाग्यवती कन्या, छंठे दिन अपने समान पुत्र, सातवें दिन 
सुशीला कन्या, प्लाठवें दिन धनवान्‌ पुत्र, नववें दिन भाग्यवती फन्‍्या, दछ्वें 
दिन बुद्धिमान्‌ पुत्र, ग्यारहवें दिन अधम्िणी कन्या, बारहवें दिन पुरुषार्थी 
पुत्र, तेरहवें दिन महापापिनी कन्या, चोदहवें दिन सुशील और धर्मात्मा 
. पुत्र, पद्नहवें दिन पतित्रता श्रौर साध्वी कन्या सोलह॒वें दिन गम्भीर बुद्धिवाला 
पुत्र उत्पन्न होबे है, शोष १४ दिनमें कुछ नहीं, अ्रत: दोष १४ दिन मंथुन करना 
घ॒था है. स्त्री पुरुषफे बिना समागम्फ भी सन्‍्तान उत्पत्ति होती है सो इस 
प्रकार*कि ऋतुफालमें पुरुषका वीर्य किसी प्रकारसे स्त्रीके गर्भाशयमें पहुंचाया- 
जाय प्रौर ठहरजाय तो रजवीर्यकी योगसे गर्भ रहसकता है, तथा ऋतुकालमें 
फकामघती स्त्री हित पुरुषका ध्यान कर स्खलित होती है श्रथवा दो कामबती 
 ए्त्रियाँ ऋतुफालमें जब संसर्ग करती हैँ तब भी गर्भ रहजाना सम्भव है 
परन्तु ऐसे गर्भकी स्थिति नहीं . होती. 
गमलक्षण 
योषितो5पि ख्रव॒त्येष शुक्र पुंसां समागसे । 

तन्न गर्भस्य फिचित्तु करोतीति न चिन्त्यते ॥| १२२ ॥। 

पुरुषके मेथुन समय स्त्रियोंके भी शुक्र निकलता है परन्तु वह शुक्रसे 
मिलफर गर्भका कारण नहीं होता है ॥| १२२ ॥। 

. क्योंकि गर्भोत्पत्तिमें बीय॑ सौस्‍्य और श्रातंव आग्नेय है, यद्यपि संसार 
पाञड्चभौतिक है तथापि प्रग्नि श्रोर सोम तो गर्भोत्पत्तिमें प्रधान भानेगये 
हैं श्रौर शेष श्रणुरूपसे सम्मिलित रहते हूं. स्त्री पुरुषक संयोगमें जो गरमाई 
उत्पन्न होती है बह प्रथम शरीरमें वायुफो प्रबल करती है, फिर उस गरमाई 
पझ्रौर बायुके सिलनेपर पुरुषका वीर्य निकलकर स्त्रीकी योनिमें प्राप्त होता 
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है और आतंबके साथ मिलजाता है. अग्नि और सोमके संयोग होनेके कारण 
उत्पन्न हुआ. गर्भ गर्भाशयमें प्राप्त होता है. इसलिये आग्नेय श्रतंबकीही 
गं्भोत्पत्तिसमें श्रावश्यकता है. 
शअंतंपिंण्डो यर्येवाग्निमाश्रितः प्रविलीयते । 
विसपंत्यातंव॑नार्यासतथा पंसां समागमें ॥॥ १२३ ॥॥ 

. जिस प्रंकार,भ्रग्निके श्राश्रित होनेपर जमाहुआं घुतापिड पिघल जाता है 
उद्ची प्रकार पुरुषके समागम होनेपर स्त्रियोंका आतंव भी चलायमान होजाता 
हैं।शर३॥ 

बीजे5न्तर्वायुना भिन्ने हो जीवों कुक्षिमागतों । 
यमावित्यभिधीयेते धर्मेंतरपुर: सरो ॥॥ १२४ ४ 

पुरुषका वीर्य जब भीतरकी वायुंसे भिन्न होकर दो भागोंसें विभक्‍त 
होजाता है तब दो जीव कुक्षिमें श्राजाते हें उनको जोरिहा कहते हे वे नियल- 
विरुद्ध होते हैं ॥| १२४ ॥। 

शुक्रशोणितके संयोग होजानेपर जिसको क्षेत्रज्ञ आदि (पर्यायवाची ) 
नामोंसे पुकारते हें वह आत्मा देवयोगसे गर्भाशयमें प्रविष्ट होकर स्थित 
होता है. श्रम होना, जंघायें शिथिल होना, तृषा लगना, ग्लानि होना, मनका 
स्फुरण होना यह तत्काल गर्भधारणके लक्षण हें और स्तनोंक अग्रभागोंका 
काला होना, रोमांच होना, नेत्रोंके पलक मिचना, पथ्यभोजन भी वमन 
होजाना, उत्तम सुगंधित पदार्थोंसे भी भय करना, मुखर पानी गिरना, शरौर 
जकडना, गर्भ रहनेके पीछेक ये लक्षण हें. जिस समय गर्भ रह जाता है उस 
समय चतुरा स्त्री स्वयं जानलेती हें कि, वीर्य ठहरगया. यदि पुरुषका वोयें 
ठहरकर स्त्रीकी रजमें मिलजाता है तब वही रज वीर बुद्बुदरूपस मिलकरः 
गर्भ हो जाता है. स्त्री पुरुषक एक साथ स्खलित होनेपर स्त्रीको योग्य है कि, 
कुछ समयतक चित्त लेटी रहे जिससे वीर्य ठहरजाय. तुरन्त उठ खडी होनेसे 
वीये गिरजाता है. जब गर्भ रहजाता है तब कुछ पीडा नाभिके नीचे अवइय 
होती है और दिन दिन स्त्री बलहीन होने लगती है. स्त्रीका चित्त रतिसे 
फिर जाता है. धरनका मुख बंद ही जाता. है. कभीकभी ऐसा भी होजाता है 
कि, उस समय पतिकी बहुत इच्छा 'प्रकट हो जाती है. मुखका रंग बदल 
जाता है. नाडीकी गति तीब्र होजाती है, शरीरमें आलस्य बहुत आ जाता है, 
कभी कभी शिरमें पीडा भी होनेलगतो है. जी मिचलाता है, विना भोजन 
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दूसरे महीनेमें स्त्री रजस्वला नहीं होतो तभी निवचचय होजाता है कि, गर्ल 
ठहरगया, गर्भ तबही स्थिर होता है कि, जब स्त्रीपुरुषक मंथुनः पुर्वोक्‍्त 
रीत्यनुसार वर्ताव रहे. इसीसे कोकाजीने श्रपने ग्रन्थर्में आरासत नहों- लिखे, 
आसनोंसे पशुवत्‌ सेथुन समझा जाता और श्रनेक रोग प्रगट होजांनेका भय 
स्वंदा बनारहता है. जैसे खाना पीना खडे होकर झ्रारोग्यताको हानि पहुंचाता 
है इसी प्रकार रतिकर्म भी खडे होकर करनेसे टांगोंमें कंपवायु रोग होजाता 
है. बेठकर काम करनेसे धरनमें आघात पहुंचता है और वीर्य ठिकाने तक न 
पहुंचकर वुथा जाता है इत्यादि. इसी प्रकार समझकर आसनोंसे जो हानियाँ 
हैं उनको समझ लेना चाहिये. 
गर्भपरीक्षा 

गर्भ होनेसमें यदि किसी प्रकारका सनन्‍्देह हो तो मधु पांच तोले वर्षाको 
जल दहा तोले एकमें मिलाकर पिलानेसे सोनेके समय यदि पेटमें पीडा हो तो 
गर्भ अवश्य है ऐसा जानना. अथवा लहसनके रसमें वस्त्र तर करके क्षुधाके 
समय योनिमें धरे, यदि लहसनकी गन्ध और स्वाद मुखसें जान पडे तो गर्भ 
नहीं जानना तथा एक दिन निराहार रहकर सब शरीरको चादरसे ढकदेवे 
और सुगंध श्रथवा दुर्गन्धकी धूनी देवे, यदि धूनोकी गन्ध स्त्रीकी नाकमें 
आवे तो गर्भ जानना, नहीं आवे तो नहीं जानना कभी कभो स्त्रीका पेट गर्भ 
होनेके समान फूलारहता है और बालककी चाल भी जानपडती है, परन्तु 
न वह गर्भवती है, न बालक है, कितु वह एक रोग है, इसमें अ्रन्तर यह है कि 
रोगवालीका पेट कठोर होता है और बहुत देरतक हलचल रहती है, गर्िणीका 
पेट कोमल रहता है और हलचल नहीं रहती, कामके वेगसे स्त्री और पुरुषके 
समागम होनेपर शुद्ध शुक्र और आतंवक मिलनेपर स्त्रियोंके गर्भ रहता है. 
उससे जो उत्पन्न होता है उसको बालक कहते हें. जब वीय॑ और आतंबका 
मेल होता है उस समय शुक्र श्नौर आतंवक साथ जीव प्रवेश करता है, जिस 
प्रकार सुयंकी किरण और सुर्यकान्तमणि श्रर्थात्‌ आतज्ञी शीक्षाके संयोगसे 
श्रग्नि प्रगट होता है उसी प्रकार शुक्र और श्रातंवर्क संयोगसे जीव उत्पन्न 
होता है. " 

पहले महीनेमें गर्भ गुप्त रहता है शुक्र और रज मिलकर सात दिनमें 
कललाकृति होकर बुदबुदाकृति हो जाता है. दूसरे महीनेमें मांसपिण्डकार 
होजाता है. तीसरे महीनेमें पिडाकारसे मस्तक, दो बाहु, दो पांवोंके सुक्ष्म 
अंग और प्रत्यंगककी आकृति युक्त पिड बनता है. गर्भवती स्त्री तीन महीनों: 
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तक कोमल और मधुर पदार्थोका सेवन करे क्‍योंकि तीन मालतक थोडा भी 
कुपथ्य गर्भनाशका कारण हो जाता है. चौथे महीनेमें गर्भके सम्पूर्ण अप्रगट 
अंग प्रगट हो जाते हें, इस महीनेमें गर्भस्थितिके कारण गर्मिजीकों श्रपना सब 
अंग अतिशय जड मालूम होंने लगता है. इसी मासमें गर्भस्थ वश्लकको इच्छा 
प्रगट होती है.जिससे वह हिल्‍्ले डुलने लगता है तथा इसी मासमें गर्भ्थका 
हृदय माताके हृदयलें सम्बन्ध रखने लगता है और माताके हृदयस्थानले 
रकक्‍तवाहक नाडीहार उसका पालन होता है, इस कारण इस समय गर्भिणी 
जिस वस्तुकी इच्छा करें वही देना चाहिये उसकी इच्छा भंग न होने बे. 
क्योंकि इस महोनेमें गर्भिणीके मुखसे पानी छूटना, अन्नसे अरुचि, खट्टे पदार्थकी 
रुचि, शरोर भारी जानपंडता, नेत्रोंकी ढिलाई, स्तनोंमें दूध प्रणट होगा, 
होंठ श्र स्तन काले पडजाना तथा पावोंपर सूजन आना थे चित्त प्रायः 
चौथे महीनेमें प्रगट होते हें. इस महीनेमें गर्भिणोको इच्छित पदार्थ देचेसें 
यह विचार रखना कि, जो वस्तु गर्भवो हानि कारक हो सो नहीं देना. जैसे 
बहुत भारी, गरम, तीदण पदार्थ श्रादि-पाचवें महीनेमें गर्भल्थ बालकके 
सनमें संकल्प विकल्प करनेकी शक्ति प्रगट होती है. इस महीनेमें गर्भस्थके 
शरीरमें मांस श्रौर रुधिरकी वृद्धि होती है, इसकारण गरभिणोका शरीर 
शअतिशय छत .हो जाता है. छठे महीनेमें पदार्थ निव्चय करनेकी बुद्धि 
णर्भस्थ बालकफे उत्पन्न होती है, इसी कारण छठे भहीनेमें गर्भिणीका शरीर 
बल और वर्णरहित होता है. सातवें महीनेंमें नवीन श्रंग प्रत्यंग विभाग स्पष्ट 
होकर गर्भके सब श्रवयव पुष्ट होते हें, इस कारण सातवें महीनेका उत्पन्न 
बालक जी जाता है. श्राठवें महीनेमें धातु स्थिर होता है तथा सर्वधातुओंका 
तेज जो श्रोज है वह कमसे वारंवार माता और पुत्रमें संचार करता है. इस 
कारण गर्भिणी स्त्री तेजके संचारसे मुरझाइसो रहतो है जब बालकको तेज 
संचार करता है तब बालक मुरझायासा रहता है, श्रतएव आठवें मासमें 
उत्पन्न 'सन्तान नहीं जीती है. ओजके स्थिर न रहनेसे श्राठ महीनेका बालक 
नहीं जीता है. इसो कारण श्राठवें महीनेमें बालककी रक्षाके निमित्त नेऋत्य- 
दिश्ञामें बलिदान करे. नववें और दवें महोनेमें स्‍त्री बालकको जनतो है 
परन्तु कोई कोई स्त्री ग्यारहवें बारह॒वें महीनेमें भी बालक जनतो हें. इसके 
उपरांत बालक उत्पन्न न हो तो विकार समझना चाहिये. 
इच्छानुसार सनन्‍्तानोत्पत्ति प्रकार. 


साता पिताक़ी यही इच्छा सर्वदा रहतो है. कि, हुबारी सन्‍्तान सुन्दर 
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हो, बुद्धिमान्‌ हो, गुणवान्‌ हो परन्तु इस बातपर प्रायः लोग कहने लगेंगे 
कि, यह देवगति है इसमें मनुष्यका क्या वश है. परन्तु यह बात नहीं, सचमुच 
सनुष्यके आधीन है. आरधीन होनेमें अनेक प्रमाण हूँ, इसमें यहां प्रथम एक 
दृष्टांत लिखते हें. एक पर्वतीय पण्डित विष्णुदत्त अ्रपनी सुन्दर स्त्री सहित 
हिसालयके समीप एक ग्राममें रहताथा और विष्णुदत्तकी स्त्रीका भाई 
गोविददेव भी विष्णुदत्तके पास पढनेकी इच्छासे रहता था. अपनी बहिनके 
समान गोविंददेव भी रूपवान्‌ था विष्णुदत्तकी स्त्री अपने भाईसे बहुत प्रेम 
करती थी, जब वह गर्भवती हुई तो एक दिन वह अपने चरणपर कमलका 
चिह्न बनाने लगी, इतनेमें विष्णुदलने देखकर पूंछा कि, यह कया करती हो ? 
तब उसने उत्तर दिया कि में चाहती हूं कि, मेरे पुत्र उत्पन्न हो उसके चरणपर 
ऐसाही कमलका चिह्न हो. जब उसके पुत्र हुआ तोबालकके चरणतलपर 
कमलका चिह्न था और वह बालक ठीक गोबविन्ददेवके श्रनुहार उत्पन्न हुआ, 
यह देखकर शंका करके विष्णुदत्तने गोविन्ददेवकों अपने घरसे निकालदिया, 
परन्तु जब दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह भी गोविन्ददेवकेही अ्रनुह्ाार था. 
तब विष्णुदत्तने भ्रपनी स्त्रीसें पूंछा कि यह क्या कारण है कि, गोविन्ददेवके 
अनुहार यह पुत्र भी हुआ क्या गोविन्ददेव आया था ? तब उसने उत्तर दिया 
कि स्वामिन्‌ ! आप पंडित हैं, में आपकी स्त्री अबला हूं, आपसे क्‍या कहूँ ? 
मेरा कुछ दोष नहीं. मेंने प्रथम पुत्रकें लिये और इस पुत्रके लिये भी स्वंदा 
'यही इच्छा की कि, जैसा मेरा भाई गोविंददेव रूपवान गुणवान्‌ है ऐसाही 
मेरा पुत्र भी हो. क्या आप नहीं जानते प्राचीन पुस्तकोंमें लिखा है कि, रजोवती 
स्‍त्री स्नान करके जैसे पुरुषको देखती है वेसाही बालक-उसकी इच्छाके 
अनुसार उत्पन्न होता है और गर्भवती स्त्री जेसे पुरुषका ध्यान करती है 
वेसीही सन्‍्तान उत्पन्न होती है. पहले पुत्रकें समय स्नान करके मेंने गोविन्द- 
देवको देखा था इससे उसीके अ्रनुसार बालक उत्पन्न हुआ. दूसरे पुत्रकें समय 
यद्यपि वह यहां नहीं था तथापि उसका ध्यान मुझको बना रहा ओर अब 
भो. उसीका ध्यान बना रहता है. आपके सामने मेने कभी गोविन्ददेवका नाम 
भी नहीं लिया इसका कारण यही है कि, प्राय : पुरुषोंका स्वभाव होता है 
कि, स्त्रीका विश्वास नहीं करते और स्त्रीके विषयमें शंकाओ्रोंपर शंका सनसें 
लाकर कुछका कुछ समझ बैठते हैं और त्रास दिखाकर स्त्रीसे श्रपनी इच्छाके 
झनुसार बात कहलाकर उसको दोषी मामलेते हें. यह सुनकर विष्णुदत्तको 
शंका धूर होगई, तब गोविन्ददेवको फिर अपने यहां बुलालिया. परीक्षा 
लेनेपर स्त्रीका वचन सत्य प्रतीत हुआ. े 


कोकसार-वेद्यक (७३) 


एवं रजस्वलादिनसे विषयमें दिनोंमें कन्या ओर सम दिनोंमें पुत्रका 
होना पूर्व लिख चुके हैं. यह तो अपने आधीनही है. रतिके समय स्त्री बायें 
करवट हो तो पुत्री और दाहिने करवट हो तो पुत्रकी उत्पत्ति होती है तथा 
जो गोरे रंग और पुष्ट तथा पराक्रमी व सुन्दर पुत्रकी कामना हो तो स्तानके - 
दिनसे स्त्रीको जोका मन्‍्थ गहत डालकर सात दिचतक सफेद गायके. दूधके 
साथ सेवन करावे तथा सन्ध्यासमय बहुत सफेद बेल अथवा सफेद घोडेके 
दर्शन करावे. यदि धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो हरिइचन्द्र 
आदिक चरित्र सुनावे तो धर्मात्मा और श्राज्ञाकारी पुत्र उत्पन्न होगा. यदि 
वीरपुत्रको इच्छा हो तो महाभारत आदिको वीररसकथा सुनावे. यदि रसिक 
ओर सर्वकालसम्पन्न पुत्रकी इच्छा हो तो श्रीकृष्णचरित्र सुनावे- यदि गान- 
विद्यामें चतुर पुत्रको इच्छा हो तो गाना सुनावे. तात्पर्य यह कि, जिस प्रकारकी 
सन्‍्तान चाहै वेसीही वार्ता गर्भिणीको सुनाया करें, जिससे गर्भवती और 
बालकके चित्तपर उसका प्रभाव पूर्ण रीतिसे पडे. महाभारतमें इस बातका 
प्रमाण है कि, सुभद्राके गर्भमें अ्रभिमन्युजीन चऋ्रव्यूह (वकाबह) की लडाई 
सुनी थी. 

इन्द्रियार्थास्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गर्भिणी । 

गर्भवाधा भयात्तांस्तान्‌ भिषगाहत्य दापयेत्‌ ॥| १२५ ॥। 

सा प्राप्तदौहृददा पुत्र जनयेत्तद्गुणान्वितम्‌ । 

अलब्धदौह॒दा गर्भ लभेतात्मनि वा भयम्‌ ॥ १२६ ॥। 

येषु येष्विन्द्रियार्थेष दौहदें वे विमानता । 

तेषु तेबु सुतर्स्यातिस्तास्मस्त-स्मिस्तथेन्द्रिय ॥॥ १२७ ॥। 

गर्भवती स्त्री जिन जिन इन्द्रियोंके भोगकी इच्छा करे उनके न मिलनेंसे 
गर्भको बाधा होतो है. इस कारण बाधाक भयसे भिषग्वर (वंद्य) उन उन 
भोगोंको दिलाबे- गर्भवतोको जब दौहद मिलजाता है तो गुणयुकत सनन्‍्तान 
उत्पन्न होती है. दौहृदके न मिलनेसे गर्भ तथा गर्भवतीको व्याधि होजानेका 
भय है, और जिन जिन इन्द्रियोंके भोगोंकी दोहदमें प्राप्ति न हो तो उन्हों 
उन्हीं इन्द्रियोंमें बालककों हानि पहुंचती है ॥| १२५-१२७ ॥। 

वह दौह॒द स्त्रीको चतुर्थ मासमें जानना क्‍योंकि, जीवात्सा इन्द्रियोंक 
विषयोंमें रुचि करने लगता है. बालकका हृदय ओर गर्भवतीका हृदय यह 
दो हृदय हें इस कारण गर्भवतीकों दौहुृदिनी कहते हें. 


(७४) - कोकसार-ब्रद्यक 


रजोवती होनेके दिंनसे सम विषम दिनोंमें गर्भ रहनेसे पुत्र पुत्नीका 
होना नि३चय करें. थदि इसे प्रकार निइचय न हो तो स्त्नी पुरुषकी निर्बलतासे 
पुत्री और सबलतासे पुत्रकी उत्पत्ति जानना अ्रथंवा पुरुष सबल होनेसे पुत्र 
आर स्त्री सबल होनसे कन्याको उत्पत्ति जानना. श्रथवा चौथे महीनेसे इस 
बातको परीक्षा करनी चाहिये कि, यदि गर्भका बोझ दाहिनो श्रोर है तो पुत्र 
झौर बाई शोर है तो कन्याकी उपत्ति जानना. श्रथवा दाहिनी श्रांख लाल 
रहनेसे बालक और बाईं झ्रांख लाल हो तो कन्या और बाईं श्रांख कुछ बडी 
हो जानेसे बालिका और दाहिंनी श्रांख कुछ बडी हो तो पुत्रकी उत्पत्ति जानना. 
अथवा स्त्रीको रतिकी इच्छा न रहे तो पुत्र और इच्छा बनोरहे तो पुत्नीको 
उत्पत्ति जानना. श्रथवा गर्भवतीकी पांवको रगें लाल और उभरोहुई हों तो 
पुत्र तथा नीली और फूलीहुई हों तो कन्याकी उत्पत्ति जानना. दाहिने हाथकी 
नाडी तेज चलती हो तो पुत्र और बायें हाथकी नाडी प्रबल चलती हो तो 
फनन्‍्याकी उत्पत्ति जानना. श्रथवा गर्भवतीका दूध सफेद कपडे पर डालनेसे 
लाल दाग पड जाय तो लडका, पीला हो तो लडकी. एवं चुकन्दरके पत्ते 
बारीक कर नाकमें फूंकनेसे छोंक आावे तो बालक हो आऔऔर छोंक नहीं: आजे 
तो कन्याकी उत्पत्ति जानना..श्रथवा जिस स्त्रीके गर्भमें पुत्र होता है उसका 
“गर्भ दूसरे मासमें पिडाकार गोल दिखाई देने लगता है. प्रथम दाहिने स्तनमें 
दूध प्रगट होता है. दाहिनी जांघ हृष्ट पुष्ट दोखने लगती है. मुख प्रसल्न 
रहता है और सम्पुर्ण पुरषवाचकवस्तुओंका नाम प्रिय लगता है. तथा' पुरुण- 
वाचक वस्तुओ्लोंकी इच्छा होती है. मिट्टी श्रादि सरोंधी वस्तुपर इच्छा श्रधिक 
चलती है और पुरुषबाचकवस्तु जैसे शाम श्रादि फल, कमल आदि फूल 
स्वप्नमें देख पडते हें. मुखका रस मधुर रहता है. चलनेके समय पहले दाहिना 
पांव सुखसे उठता- है. उठनेके समय दाहिना हाथ टेककर गर्भवती उठतो है. 
ह्तनका श्रग्रभाग लाल रंग दोख पडता है. स्त्रीका रंगू बदल जाता है. उसका 
दूध. दर्पण (श्राईना) पर डालनेसे मोतीसा होजाता है- दूध जुवां डालनेसे 
रँंगने लगता है. चार मासा जराबंद कूट पीसकर भगमें रखनेसे मुस़क़ा रस 
सधुर होजायः सुखपुर्वक नोंद अर कमती नोंद आवे. भयानक स्वप्न न देख 
पडे. उत्तम स्वप्न देखे, ये सब लक्षण पुत्रकी उत्पत्तिके जानने. इन लक्षणोंसे 
विपरोत लक्षण हों तो कन्याकी उत्पत्ति ज़ानना. यदि गर्भमें बालिकासे बालक 
खदलनेकी इच्छा हो तो गर्भवतीको तोसरे महीनेसे नोचे लिखे श्रनुसार श्राहार 
'ल है. चाथल, छोटी जुन्हरीका श्राठा, श्रथवा गेहूंका' श्राटा, -उर्दे; चना, 


कोफसार-बेथ्क (७५) 


मुकन्दर, गोभी, शलगम, सेमकी फलियां; गाजर, गोका दूध उसमें शक्कर 
ओडीसी डालकर पिलाया करे झ्ौर श्रालु, मीठे फल, शक्‍्करकन्दी, ईख, 
इहत इत्यादि -झ्ौर विश्राम्र गर्भवती अधिक करे और अपने मनमें सर्देव 
पुत्रकी कामना रक्‍खे तो श्रवदय पुत्रीसे पुत्र होजाना संभव है, परंतु चार माससे 
ग्रधिकका गर्भ होजानेपर यह उपाय वृथा है. यदि लक्षण पुत्रक हों और 
पुत्नीकी इच्छा हो तो नीचे लिखे अनुसार आहार हित है. जौका आठा, मकई, 
बाजरा, मूंगकी दाले; साबूदाना, मटर, आडू, कमरख, हशहतूत, किशमिश, 
शधिक शक्कर, बंकरीका दूध इत्यादि. सब काम बायें हाथसे करना, बायें 
नेत्रसे विशेष बल करके देखना, बाई हथेली टेककर उठना, बायां पांव उठाकर 
चलना, बायें कानसे .शब्दकी ओर अधिक ध्यान देकर सुनना और पुत्री 
होनेकी इच्छा सर्देव रखना, इस प्रकार वर्तावसे पुत्रीकी उत्पत्ति होती है, 
परंतु पुत्रसे पुत्नीकी कामना बहुत कम लोगोंकों होगी, यह उपाय तीसरे 
महीनेसे पांच महोनेतक अर्थात्‌ जब गर्भ सात महीनेका होजाय तबतक्क 
ठीक है. 


गर्भिणी धर्म 


गर्भिणी स्त्रीको दूसरे तीसरे महीनेमें मधुर और कोमल भोजन करना 
चाहिये, तीसरे महीनेमें दृूधके साथ भात खाना, चौथे महीनेमें दहीके साथ 
भात खाना चाहिये, पांचवें महीनेमें दृधके साथ, छठे महीनेमें उत्तम घीके 
साथ, सातवें महीनेमें उत्तम शीघ्य पचनेवाले भोजन हितकारक जानने । 
गर्भिणीको सदा प्रसन्नमुख रहना चाहिये और पवित्र तथा अलंकृत रहना 
चाहिये । निर्मल वस्त्र और स्वच्छ बिछोना तथा सुगन्धित पदार्थ सूंघते 
रहना, इस नियमसे रहे कि, कोई रोग उत्पन्न न होजाय. अपच और ऋतु- 
विरुद्ध कोई भी पदार्थ न खाय तथा गर्भिणीको उचित है कि, भ्रधिक परिश्रम 
न करे, दिनमें न सोवे, रात्रिमें न जागे, शोक न करे, बोझा न उठावे, ऊंचेपर 
न चढे, दौडकर न चले, नदी नाले न लांघे, क्रोध न करे, लंघन न करे, कडुए, 
तीखे, चरपरे, खट्टे और बहुत गरम पदार्थ न. खाय, भय न करे, भयके स्थानमें 
न जाय, भयंकर वस्तु न देखे, इनमेंसे यदि एक बातभयवर्तावमें आ जाती है 
तो गर्भको हानि पहुंचती है. कई स्त्रियोंको बन्दर सांप और हाथीके ग्राकार 
विकृतअ्रंगवाले बालक जन्मते सुना और देखा है, इस कारण गर्भिणीको सावधान 
रहना चाहिये, गर्मिणीको यदि गोरे रंगके बालककी अभिलाषा हो तो 


(७६) कोकसार-वेद्यक 


चावलकी खीर खाते, गेहुंए रंगका बालक चाहें तो दही चावल खाय, लाल 
रंगका बालक चाहें तो घी अश्रधिक खाय- पंडित बालक चाहें तो मधु चांवल 
खाय, पंडिता कन्या चाहे तो तिल चावल खाय. वीरपुत्र चाहे तो वोररसकी 
कथा पढे और अपने बालकके वीर होनेकी बातें दूसरेसे करती रहे. बुद्धिमान्‌ 
और सुशील बालक चाहे तो विद्याकी चर्चा करतो रहै और बुद्धिमान्‌ व 
सुशील पुरुषोंके इतिहास पढती और सुनती रहे, एवं गानेवाला बालक चाहे 
तो गाना सुनती रहे- कवि बालक चाहें तो छन्द प्रबन्ध सुनतो रहे, गणितज्ञ 
बालककी अभिलाषा हो तो गणित करती रहे. एवं जिसको जेसा बालक 
चाहिये उसी अनुसार प्राप्त होसकता है. यह ईडइवरीय नियम है. इस विषयमें 
अनेक दुष्टान्त देश देशके हें परन्तु विस्तार होनेसे यहां लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं. गर्भिणी स्त्रीको पुरुषसंग कदापि नहीं करना चाहिये. क्‍योंकि प्रसंग 
करना तो सन्‍्तानके निमित्त है. सो जब गर्भ होनोसे सन्तानके प्राप्त होनेकी 
श्राशा है तब प्रसंगकी क्या. आ्रावश्यकता है. प्रसंग करनेसे गर्भको हानि पहुंचती 
है, ये सामान्य धर्म गर्भिणी स्त्रीके हें. 


थात्री शिक्षा 


बालक उत्पन्न होनोसे पहले नवम मासमें गर्भवती स्त्रीको सुतिका 
भवनमें रखना. जो भवन (घर) भलोी भांति सुथरा देश कालके अनुसार हो 
श्रौर सब सामग्रोसे युक्त हो. प्रसुत होनोसे श्राठ दशा दिन पहले गर्भिणीको 
कुछ कुछ आनन्द जान पडता है, शरीर हलका होजाता है. इवास सुखपुर्वंक 
लेती है, क्योंकि बालक नीचे कंटिप्रदेशमें उतरता है, जिस समय बालक 
उत्पन्न होना चाहता है, उस समय गर्भवतीका पेट ढीला होजाता है, जंघामें 
पीडा होनो लगती है. बारबार मलमूत्र उतरनेकी शंका होती है श्रोर जलनसी 
भो पडने लगती है. ऐसा होनेका कारण यह है कि, उस समय मूत्रस्थानपर 
बोझ श्रधिक पडता है. कभी कभो ऐसा भी होता है कि, गुदस्थानपर विशेष 
बोझ पडनेके कारण दस्त बन्द होजाता है. तो उस समय पेडूपर सुहाता २ सेंक 
देवे और गुदापर रेंडीके तेलकी पट्टी लगावे. प्रसवकाल समीप आतेही गर्भिणीकी 
कमर पोठकी पसुलो (रीड) में पोडा होने लगती है तथा मूत्र करते समय 
प्रसवस्थानक मुखपर कफ झाकर दर्द करता है..योनिम दुःख होनंका कारण 
यह है कि, बालकको गर्भाशयसे बाहर निकलनेके कारण योनि कभी संकोच 
कभी विकास पातो है, तब जानना कि शीघ्म बालक प्रगट होगा. उस समय 
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गर्भिणीको यदि सरदो लगे तो उसको चाय पिलाना चाहिये, गर्भस्थानमें 
दर्द होने लगे तब स्त्रीको चलना फिरना चाहिये जिससे प्रसव शीक्ष ओर 
सहजमें हो जाता है. प्रधव- होना यह स्वाभाविक बात है इस कारण उसको 
स्वाभाविक्र रीतिसेही होनेदेना चाहिये. उसमें व्यर्थ बुद्धि लडानेकी आव- 
इयकता नहीं है. प्रसुताको जो पहले बेंदना होती है, उसका उपाय करना 
नहीं चाहिये. क्रारण इस बेदनासेही गर्भस्थान ओर दूसरे कई भाग लंबे 
तथा चोडे होनोसे बालकके बाहर आनेमें सुगमता होती है. परन्तु दाई चतुर 
और ज्ञाता चाहिये, प्रसूतिक लक्षण दिखाई देतेही गर्भिणीकों गरम ज़लसे 
स्नान कराना चाहिये. जननेसे पहले दूधकी कांजी उत्तम प्रकारसे बनाकर 
कंठपर्यन्त पिलाकर उत्तम कोमल बिछोनेपर पांवकी पोटली जंघाओोंसे 
भिडाकर आंधी सुलाना योग्य है और धायको चाहिये कि, अपने हाथके चल 
कटा लेबे. यदि प्रसृतिके काममें निपुण हो तो प्रसुतिका काम करे. घायकी 
प्रसुत होनेवालो स्त्रोके गर्भस्थान्नक मुखप्रदेशको हाथरसें मलना चाहिये. 
फिर जब गर्भके बन्द और उनके नाडीके बन्द ढोले होनेलगें और कमंरके 
पिछले भांगमें पीठ पसुली (रोढ) वस्तित्रदेश (पेंड) और मस्तकमें पीडा 
होनेलगे तब धोरे धीरे मलना. गर्भ मार्गमें आनेलगें तब अधिक मलना और 
जब वह मुखपर आगे तब उससे मी अ्रधिक मलना, यह्‌ क्रिया बाहर आनेतक 
करनी योग्य है. उचित समस्त होनेके पहले यदि ठीक ठीक उपाय न किया 
जाय तो बालक बहरा, गूंगा, मस्तकविकारी, कास, इवास और शरद विकारंसे 
युक्त तथा दुर्बल होजाता है. गर्भका मस्तक जननेन्द्रियके मुखमें आतेही प्रसू- 
तिकाको युक्तिसे बायां करवट बदलाना, गर्भस्थ बालकका मस्तक बाहर 
निकलतेही उसको दाहिने हाथपर लेना, परन्तु बलपूर्वक दाबनः नहीं चाहिये 
जैसे जेसे कन्धा, बाहु और शरीरके और श्रंग बाहर आने लगें तब पेंटपरसे 
नीचेतक धीरे धीरे हाथसे दबाना. यदि बालकका मस्तकही. बाहर दिखाई 
दे तो उसके कांखसे शरने: शनः युक्तिपुरवंक अंगुली डालकर बडी सम््धानीसे 
उसको बाहर निकाल इस क्रियामें कुछभी श्रसावधानी होनेसे बालकका गला 
बेठ जाता है, बालकको तुरन्त सामान्य शीतलजलसे स्नान कराना और 
उसके गलेका चिकना पदार्थ अंगुलीसे निकाल डालना. कभी कभी बालकके 
आसपास पतला' पर्दा रहता है उसको देखतेही उसी समय नखोंसे फाडकर 
बालकको अलग' करना. ऐसा करन्तेमें विलंब करनेंसे बालक मरजाता है. 


बालक जन्मतेही उसके दृ८्यतोच्छासक्रिया प्रारंभ होती है और वह रोने 
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लगता है, उसको इवासोच्छास ठीक प्रकारसे होता हो तो उसका नाल नाभिसे 
चार अंगुलके अन्तरपर चार वा छः तह डोरेसे कसकर बांधना और वेसेही 
चार अंगुलके फासलेपर दूसरा बन्द लगाना फिर दोनों बन्दके बीचमें कंचीसे 
काटना. इस प्रकार नाल काठटनेसे रक्‍तस््नाव नहीं होता, नाल काटनेपर 
खेरीसे संलग्न नालका टुकडा एक स्त्रीको बलपूर्वक पकडना चाहिये, ऐसा 
न करनेसे नालका भाग फिश भीतर चलाजाता है. बालक जन्मतेंही यदि न 
रोबें तो उसको धीरेसे एक चिकोटी काटकर रुलाना, जो न रोवे तो जानना 
कि बालक अ्रमी हांफता है. जबतक बालक हांफता रहे तबतक नाला नहीं 
काटना, हांफना बन्द करनेका उपाय यह है कि, बालकक मुखमेंसे लार निकाल 
“डाले फिर वालकक मुखपर, शीतल जलके चार पांच छोटे देवे तो बालक 
रोने लगता है. तब भी न रोबे तो बालकको शीतल जलमें डुबोकर तुरन्त 
निकालना तो चौंककर बालक रोने लगता है. इससे भी न रोवे तो गरम शीतल 
जल अलग अलग रखकर शीतलमें डुबोय गरममें थोडी देर रक्खे. यदि इससे 
भी न रोवे तो उसके पांजरको हाथोंसे दबाय अपने मुखरसे उसके मुखपर 
धोरे फूंक देनी चाहिये. फूंकते समय हाथ छोड दे और बालकको दाब दे तब 
भी न चेते तो उसके नाक और तालुको सुरसुरावे और धीरे धीरे थ्पकी देवे । 
फिर नाल काटे जो बालक होकर नीला पडगया हो, रोता न हो तो ठोडीको 
ओोरसे नालको तीन अंगुल छोडकर काट देना. अ्रधिक लोहू न गिरनेंदे, कोई 
बालकक रुलानेको थोडी रुई तेलमें डुबोय दीपकपर सेंककर उसका धुवां 
बालकको सुंघाते हूँ, इससे पृथक क्रिया रुलानेकी नहों चाहिये. नाल काटनेपर 
ध्यान रहें कि, पेटमें दूसरा बालक तो नहीं है क्योंकि जोरिया बालकोंका नाल 
एकहीो होता है. जो नालमें दूसरी और गांठ न दीजाय तो लोहू बहकर दूसरा 
बालक मरजाता है. नालको नरम कपडेको पट्टोमें लपेटकर. उसके पेटपर 
पट्टी बांधना. कपडेका जो भाग नालमें लगे वहांपर मीठा तेल लगाना. ऐसा 
करनेसे एक दो दिनमें अपने श्राप गल जाता है. नाल गलकर गिरजानेपर 
नाभिसे खून आने लगे तो रुई जलाकर वही राख लगाना. जन्मनेपर दो तीन 
दिन बालकको बताहा पिलाना वा बकरीका दूध देना, प्रसुताका दूध चौथे 
दिन पीने योग्य होता है. प्रसृताके दूधसे बालकके मलशुद्धि होती हैं. मलशुद्धि 
ठोक न हो तो बालकको कुछ -अंडीके तेलमें शहत डाल चटादेना. बालक जन्म- 
तेंही प्रसुताको श्रौँधी सुलाय उसके पेटका भाग बलपूर्वक दवाना. खेरी बाहर 
गिरजानेपर पेंट दवानेंकी ग्रावद्रथकता नहीं है. जन्मनेपर १०५ मिनटमें 


कोकसार-वंद्यक (७६) 


श्रोझरी गिरजातोी है, न गिरे तो पेटपर हाथ फरते रहना. गर्भाशयसे श्रौ्रीका 
छूटना जाननेको योनिकी नाल खींचना. वहीं छूटी होगी तो तुरंत बाहर 
शआरावेगा पर नाल खींचकर श्रोझरी निकालना बडे धोखेका काम है. ओझरी 
बाहर गिरने बाद इन्द्रियके आसपासका भाग गरम जलसे पोंछडालें. फिर 
गरम.जलसे प्रसुताकों पोंछदेवे. दुष्ट पवन व सरदीसे बचाना: अग्नि जलाना; 
प्रसुतीको शीतल जल भूलकरके भी न देना, पुष्टिकारक अ्रन्न व विडंग डाल 
हुआ गरम जल देना, चार नि तक बिछोनेसे न उठने दे, बिना प्रयोजन कोई 
श्रौषधि नहों देना. प्रसुतिके समय विस्तृत्त हुआ भाग नियमित कालमें स्वयं 
श्रौषधि नहीं देना. प्रसुतिके समय विस्तृत हुआ भाग नियमित कालमें ल्वयं 
संकुचित होजाता है. उसके औषधिको आवइयकता नहीं. प्रसुताको ज्वर 
खांसी आदिंके निमित्त दशमूलका काढा हित है. ल्त्रीके गर्भधारणके पदचात्‌ 
पतिको उस समयतक ब्रह्मचर्य रहना चाहिये, जबतक उसको स्त्रीमें गर्भधारण 
करनेकी शक्ति पुनः न आजाय. ऐसा करनेसे आयुकी वृद्धि होती है और 
सुख होता है शेष उपयोगी विषय- उत्तर भागमें लिखेंगे. 


इति श्रीमत्पंडितनारायणप्रसादमिश्रकृते कोकसारे पूर्वभाग: समाप्त: । 


प्र्थ 
उक्तर काग 


(७+<००७०<० 


पुरुषरोग 


“ शरीर॑ रोगमन्द्स्पि ” 


शरीर रोगोंका मन्दिर है, अ्रनेक प्रकारके रोग पुरुषके शरीरमें उत्पन्न 
होजाते हैं, परंतु यहां केबल उन्ही रोगोंका लेख संक्षेप रीतिसे हम लिखते 
हैं कि, जिन रोगोंके बढजानेसे पुरुषका पुरुषत्व नष्ट होजाता है. पुरुषत्बकों 
नष्ट फरनेवाले रोग ये हें, जेसें-१ कामरोग, २ हस्तमेथुन, ३ गुद्मथुन; 
ड शपदंश (आतशक ), ५ मृत्रकृच्छ (सुजाक) ६, क्षय, ७ प्रमेह, ८ नपुंसकता, 
€ अंडबुद्धि, १० श्र्श (बवासीर) आदि. इन रोगोंमेंसे प्रथम कामरोगका 
बर्णन फरते हें. 

कामरोग 


कामनाम रोग रजोगुणकी अ्रधिकतासे उत्पन्न होता है. इस रोगकी 
उत्पत्तिका पूर्ण लक्षण यहो है कि, भोगोंसे कभी तृप्त न होना. सो यह काम 
(कामदेवसम्बन्धी ) रोग दो प्रकारका होता है-१ श्रत्रक, २ परत्रक, अत्रक- 
काम यह कि, जगत्‌में इन्द्रियोंके भोगोंसे कमी तृप्त न होना, इस रोगका 
उपाय यह है कि, मनुष्य अपने चित्तमें विचारे कि, इस अत्रककामसे मुझको 
प्रनेंक रोग, निर्धनता, लोकमें निन्‍्दा और अभाग्यता, नाना प्रकारकी चिन्ता 
होने से पुरुषत्वमें हानि होगी. इस अत्रककामसे आ्रासक्तिनामवाला रोग 
प्रगट होता है जिसका अर्थ यह है कि, भोगोंके प्रेममें श्रत्यन्त बंधजाना है. 
ग्रासक्तिरोग दो प्रकारका है-पहला यह कि, प्रायः लोग धनादिपदार्थोमें 
ऐसे बंधे हूँ कि, एक पेसा भी उसमेंसे कम नहीं कर सकते. इसका उपायही 
बया ? यदि है तो यही है कि, मनमें इस बातका विचार करें कि, हमारे 
पीछे यह हमारा संचित धन धराही रहजावेंगा. यद्दि कोई पात्रेंगा तो वह 
व्यय व्यर्थ करेगा. इससे जो धर्म हम इस घनसे करजाबरग वही हमारे साथ 
होगा इत्यादि. दूसरी झआसक्ति यह्‌ कि, अनेक जन इस संसारम ऐसे हैं कि, 
किसी स्त्री अथवा बालककी सुन्दरतामें मनको लगाकर अनेक प्रकारके कलेश 
सहते हैं. यह एक दुव्यंसन है कि, पहले कुछ समय तो अपने प्रियदर्शन आदिसे 
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कुछ सुख प्राप्त होता है फिर विना दुःखके और कुछ लाभ नहीं होता क्योंकि 
क्षण क्षण पर यही म्रम रहता है कि, हमारा प्रिय किसी दूसरेके मोहमें न 
खिचा हो. अथवा हमारे प्रेमसे हटा कर कोई दूसरा पुरुष अपनी ओर न 
खींचले. कभी कभी उसके तन मन और बोलचालमें ऐसी व॒था हांकाएं उत्पन्न 
होंजाती हैं कि; किसी दूसरेको स्वप्नमें भी ऐसी हंकाएँ उत्पन्न नहीं हो सकतीं. 
कभी कभी वह प्रेमी पुरुष अपने प्रियसे सन्‍्तप्त होकर यह नियम भी करलेता 
है कि, अ्रब में मृत्यु पर्यन्त इसका दर्हान नहीं करूंगा. परंतु फिर शीघ्ाही अपने 
नियमको तोडकर प्रियके सम्मुख दीन होने लगता है. यदि उस प्रेमी अथवा 
सम्बद्ध पुरुषक अवगुण लिखे जायें तो लिखनेमें बहुत विस्तार होजाय परन्तु 
यहाँ केवल सात अ्वगुण जो बहुत भारी हें, वे आगे प्रगट करते हें 

१-प्रेमो पुरुषको अपने प्रियके चिन्तनके विना अन्य किसी कार्यका 
अवकाश नहीं रहता है. 

२-प्रेमी पुरुष सदा चिन्ता, भय, शोकमें क्लेशयुक्त रहता है. 

३-उसकी आयु सामान्यघाटके जलके सदृद् देखतेहीं बुथा नष्ट हो 
जाती है. अपने प्रियके संयोग वियोगमें यह सुध नहीं रहती कि, सुर्ये निकला 
ओर कब अस्त हो गया और श्राज दिन हमने क्‍या काम बनाया. 

४-सम्बद्धपुरुष जगत्‌में प्रायः सबहीको अपना शत्रु समझने लग जाता 
है कि, सब कोई हमारे प्रियको ताकता है. 

५-सम्बद्धपुरुष व्यर्थ शंकाएँ उठाकर इवासइंवास चिताग्निर्म दग्ध 
होता है और उसकी निवृत्तिकां कुछ उपाय नहीं कर सकता है. 

६-सम्बद्धपुरुष श्रपने प्रियक बिना किसी अन्य पुरुषकी समीपता नहीं 
चाहता. किन्तु सबको विषवत्‌ जानता है.- 

७-सम्बद्धपुरुष आठों पहर उन्मत्तोंकी नाई चुपचाप और उदासीन 
रहता है. योग्य है कि, पुरुष इस दुःखसे सदेव बचता रहे. 

यद्यपि इस रोगकी चिकित्सा तो बहुत कठिन है परंतु इस रोगीको अपने 
प्रिय तथा उसके संयोगजन्य सुखमें सदा दोष ढूंढते रहना चाहिये. भ्रथवा हठ 
करके तुरन्त इस रोगीको उस देशमें लेजाबवे कि, जहां प्रियका सन्देशतक न 
पहुँच सके. यद्यपि अदर्शन आदिसे कुछ काल तो वह बहुत सन्तापयुकत रहेगा, 
परन्तु अन्तमें अवश्य घेय और शान्ति होजावेगीः यह अन्नककामरोगका वर्णन 
क्रिया. * 
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आगे परत्रककास रोग वर्णन करते हें-इूसंरा परत्रककाम यह है कि, 
श्रवण कियेहुए परलोकको कामना और पवित्रताके निमित्त सदेव अऋपनेको 
छाती और हठी विवाहरहित एकाको तथा सर्वेत्र सब प्रकार आ्रावशयक 
आनन्दसे श्रत्यन्त वर्जित रखना. विरागी और तपस्वीलोग तो भोगोंके 
अत्यन्त त्यागको मोक्षका कारण कहते हें. सो भोगोंकी श्रत्यन्त कामना तो 
हम भी श्रेष्ठ समझते हें कि, जिनका नाम आसक्ति है. परंतु आवश्यक 
आनन्दका त्याग हम अ्रच्छा नहीं समझते. जंसा कि, विवाहादिके अत्यन्त 
त्यागमें हम अनेक दोष देखते हें, प्रथम तो यह बात अत्यन्त असंभव है कि, 
कोई मनुष्य मृत्रपुरीष्क विसर्गकी नाई वीके विसर्गको आवश्यक न समझे 
द्वितीय-यदि कोई रोकना भी चाहें तो येनकेन प्रकारसे यह तनमनकों मथन 
करके अपने आपही बाहर हो जाता है. श्रथवा जबलों देहमें स्थिर रहे तबलों 
दुःसंकल्प और कुभावना, दुश्चिन्तन तथा असद्वृत्ति आदिक नाना विकारों 
ओर रोगोंको उदय करता रहता है. हम यह अ्रनुमान करते हें कि, कोई खानी 
पानी जीव वोय्यंके निरन्तर रोकनेमें समर्थ नहीं है. जो लोग आयुपर्यन्त 
यतित्वके अभिमानी हो रहते हें, यदि वे नेत्र मूंदक हमारे इस लेखको सच्चे 
मनसे विचारेंगे अ्रथवा अपने मानसिक कुकर्मोको गिनेंगे तो अवश्य लज्जित 
हो जायेंगे सो फिर जब इस देहमें कई एक अत्यन्त आवश्यक भोग विद्यमान 
हैं तो उनके अत्यन्त त्यागमें कौनसा श्रधिक पुण्य है. उपाय इस रोगका यह 
है कि, यदि परत्रक सुखकी कामना होवे तो ब्रह्मविद्याका उपदेश सुने और 
चिन्तन करे तथा भोगोंकी श्रधिक प्रवृत्तिका त्याग करें. और जिस पदार्थ 
विना शरीरयात्रा दुर्घट हो संयमपुर्वक उसके ग्रहण करनेमें दोष न समझे. 
जसा कि, शीत उष्णके दलनको उचित वस्त्र और क्षुधाके समय अन्न, पिपासाके 
समय जलग्रहण करलेना आावश्यक है. बहुत ऐसे पुरुष हें जिन्होंने हठके 
प्रतापसे शरीरको सुखाया और खान पान आच्छादनके संयमसे मनुजशरीरको 
धूलिमें मिलाया और तुच्छ तुच्छ बातोंसे मनको रोकते किसी कामका न 
रहने दिया. हां ! यह तो योग्य है कि, बहुतसें सरस और स्निग्ध उस्तुआ्रोंक 
खाने पीनेसे जो मन पुष्ट होके अ्रत्यन्त विषयावलंबी और उन्सार्गगामी बनने 
लगता है इस हेतुसे खानपानमें भी कुछ संयम करना चाहिये. परन्तु ऐसा नहीं 
कि, उसमें श्रत्यन्त संकोच होजाबे. मनका स्वभाव है कि, जब इसको बहुतसे 
भोग और आनन्द मिलते हें तो फिर उनसे हटके अन्य व्यवहारका अ्रवकाश 


नहीं पाता. बहुत लोग ऐसे हें जो प्रथम तो इस नियमसे भोगमें प्रवृत्त होते 
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हैं कि, किचित्‌ रस देखके ज्ञीघ्रही पीछे हट आयेंगे, परन्तु फिर उत्ता मन 
उधर ऐसा श्रासक्त होजाता है कि, पीछेकी कुछ भी छुध नहीं रहती. देखा 
गया है कि, भोग और कुसंगमें तो ज्ञीक्ष फल प्राप्त होजानेके कारण सनकी 
त्रत्ति शीध्रही उरझजाती है श्रौर संयम सनन्‍्तोष आदि वा सत्संगकी ओर दझाने:ः 
शने : आती है. इसी कारण उत्तम पुरुषोंने कुप्तंगक्ना बहुत त्याग छिल्ला है. 
प्रगट है कि, जितना शीघ्य प्राणीकों कुसंगका फल होता है उतना सत्संगका 
नहीं होता, कुसंगरसे मन्‍्द संकल्प मनमें भरजाते हें और फिर मन्र संकल्पोंमें 
भरके देहको प्रविष्ट करदेता है. फिर प्रविष्ट देहका पीछे हटना श्रत्यन्त दुर्घट 
आर कठिन होजाता है. पुरुषार्थो पुरुषको उचित है कि, उन दोनों प्रकारके 
कामको मनमें न आने देवे क्‍योंकि कामके प्रतापसे कभी कभी प्राणीके मनमें 
कुवृत्ति और उत्कर्ष नाम दो रोगकी उत्पत्ति होजाती है. अर्थात्‌ अत्रककामसे 
. कुवृत्ति और परत्रककामसे उत्कर रोग उत्पन्न होजाता है. ठहां पहले कुवृत्तिका 
वर्णन करते हें. कुवृत्तिका, लक्षण यह है कि, लज्जाहीन कर्मोंसे धत आदिका 
संचय करना. जेसा कि, भिक्षा आदि व्यवहार प्रसिद्ध है. यद्यपि बहुतसे 
विरक्‍्तजनोंनें सुगमरूप होनेसे भिक्षावृत्तिको श्रेष्ठ तो लिखा है तथापि इसमें 
कई एक दोष प्रतीत होते हें. प्रथम वह कि-सब अंग उपांगोंसे सम्पन्न होते 
जो कोई भीख मांगे वह संसारकी दृष्टिमें पतित और तुच्छ गिना जाता है. 
द्वितीय-भिक्षुकपुरुषके सिलापसे सबका मन डरता रहता है कि, कुछ मांगने 
लगेगा. तृतीय-जिसको भिक्षाका स्वभाव पड जाता है उससे कोई दूसरी 
आजीविका नहीं हो सकती, किच अपने हस्त, पाद आदिकको मृतककी नाई 
व्यर्थ बनाके सदा अन्यपुरुषोंके हाथोंकी ओर देख देख जँभाई लेता रहता है. 
चतुर्थ-भिक्षाहारी पुरुषको सन्‍्तान भी भिक्षावृत्तिकोही अभ्रच्छा जानने लग 
जाती है. तात्पयं यह है कि, अ्रकिउ्चन साधुको विना कि जो केवल-देहस्थितिको 
चाहता और उसके लिये केवल अन्न वस्त्रमात्रकी कामना रखके अन्य उद्यम 
नहीं करता. परन्तु उस श्रकिउ्चनसाधुको भी उचित है कि, श्रन्नवस्त्र उसोका 
ले कि, जिसको कुछ भलो शिक्षा करे और जिसको अन्न वस्त्र देनेकी पूर्ण 
श्रद्धा हो, जहांलों होसके भीखही न मांगे. भीख मांगनेका सबको दोष है. 
इसी भांति जो लोग उपहास, ठट््‌ठा, स्वांग, भांडपन आदिकके आश्रय आजी- 
विका करते हूं वे सर्वदा निन्‍्दय गिने जाते हें. क्योंकि, उत्तम जनोंने नौ प्रकारसे 
पेट पालनको बहुत निन्‍्दय और कुवृत्तिरूप माना है, १ भीख मांगनेसे, २ नट- 
विद्यासे, ३ नाचने आदिसे, ४ भॉडपनसे, ५ कुट्टिनीपनसे, ६ वेश्यापनसे, ७ 
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छलसे, ८ झूत (जुवा खेलने) से और € चोरीसे । चोरी दो प्रकारकी होती 
है, एक तनसे-द्सरी मनसे. तनसे चोरी यह है कि, दूसरेकी वस्तुको छिपाकर 
हरण करलेना और मनसे चोरी यह है कि, भिथ्यालापद्वारा धनीके मनको 
भय वा लोभ देके उसके हाथोंसे उसका पदार्थ समक्षही हरलेना. यहां जो कोई 
चोरी करनेवाला यह कहें कि, जहां राजभय प्रजाभय और निन्दादिका भय 
हो वहां चोरी न करे और जब किसीका भय न हो और जहां कोई देखता 
सुनता न हो वहां चोरी करनेमें क्या दोष है ? इसका ठोक उत्तर यह है कि, 
धनका रहना तो किसी कार्यके निमित्त होता है. सो ज्ञानवान्‌ पुरुषके तो 
ऐसा कोई कार्यही नहीं रहता, कि, जिसके पूरा करनेको चोरी व झूठ छल 
अथवा हिंसा करनी पडे. क्योंकि वह ऐसे काम करता है जो निरुपद्रव पूरे हो 
सके और जो अज्ञानी जीव बहुत कामना और कार्योके घेरेहुए होते हें कि, 
जिनको चोरी आदिक करनी पडे उनके शिरपर परमेद्वरका भय खडा है 
कि, गुप्तमें चोरी नहीं करने देता. ज्ञानवान्‌ पुरुषको यह भी नि३चय है कि, 
गृप्त स्थानमें चोरी करना अ्रथवा सिथ्यालाप और छलद्वारा समक्षही किसीके 
पदार्थंको हरलेना उस पुरुषको तो दुःखी करो वा न करो परन्तु अनेक प्रकारके 
अनर्थ और दुःख वह इस छल करनेवालेके शिरपरही खडे कर देता है. जँसा 
कि, सुनो-चोरी वा छल आदिसे प्राप्त किये हुए बनसे प्रथम तो सदांकाल 
मनमें भय और कम्प बना रहता है कि, मेरा यह अ्रपकर्म कभी प्रगट न हो 
जावे. दूसरें-ऐसे निर्यत्त धनलाभसे अनेक खोटें संकल्प और भोग मसनमें 
भरजाते हें कि, जिनसे सारा आयु दुःखसहित व्यतीत हो. तीसरे-जब 
एकबार चोरी वा छलद्वारा मुख मीठा होगया तब सदा उसी कामको अच्छा 
समझेगा और फिर कभी अवश्य पकडा भी जावेगा इत्प्रादि. अब दूसरा-उत्कर्ष 
नाम रोग कहाथा, अ्रर्थ उसका यह है कि, चाहे यथार्थ शुचि प्राप्त भी हो जावे 
तो भी उसको बढानेके निमित्त देहको मल-मलकर दुःखी होते रहना, इस 
रोगके होनेपर यही विचार लेना उचित है कि, किसी कार्यकी भी श्रत्यन्त 
अधिकता ठीक नहीं. जहांलों हो सके सर्वव्यवहारोंकों समभावपर रखना 
चाहिये. इस उत्कर्षनाम रोगके बढ जानेसे संशय, भ्रम, संकोच ये तीन रोग 
उत्पन्न होजाते हैं. इनमें संकोचरोगके बढ जानेसे विद्रोह, नेर्घ ण्य, पक्षपात ये 
तीन .रोग उत्पन्न होजाते हैं. इस सबका वर्णन विस्तारपूर्वक लिखा जाय तो 
एक पुस्तक बन जाय और प्रसंग छुटजाय इस कारण इस विषयकी एक पुस्तक 
आत्मसंशोधन, नामक लिखकर प्रकाशित करेंगे. आरात्मसम्बन्धी कामरोग 


कोकसार-बैद्यक (८५) 


संक्षेपरीतिसे लिखकर श्रब हम देहसम्बन्धी कामरोग संक्षेपरीतिसे लिखते 
हैं. शरीरसे इस प्रकार कामरोगकी उत्पत्ति होती है कि, अधिक स्निग्धपदार्थ 
खाना, घृतसहित दुग्ध आदि पदार्थ सेवत करना, रसकथा सुनना, बेकाम 
अकेले बेठना. जिसमें अंग रगड्डे ऐसे काम करना, जंसे-मशीन चलाना, पांव 
उठाकर लटकते हुए ऊंचेपर बेठना, गीलें कपडे पहिनना, एकान्‍्तमें स्त्रीक 
समीप होना, स्त्रीके साथ शयन करना, रसीली पुस्तकें देखना, नंगे चित्र 
देखना, जागकर दाय्यापर व्यर्थ पड़ेरहना, मलमूत्रकों रोकना, अधिक बेठनेका 
काम करना, सवारीपर चढना, अ्जीर्ण होना, अधिक रात्रि व्यतीत हुए भोजन 
करना, कामध्वजके अग्रभागपर इवेत मल ज़मजाना, मांस, मदिरा, लवण, 
खटाई, मिर्च, ससाला, हुकका और चाय, सिरका इनका अधिक सेवन करना ; 
ये सब कामको जगानेवाले हें. कामको जगानेवाले कामोंसे बचना चाहिये 
और दंड, कसरत करना, पढने लिखनेमें सर्वेदा मनको लगाये रखना, रस- 
कथाओं और कामीजनोंके संगसे पृथक रहना, सामान्य और शीद्य पचने योग्य 
भोजन करना, बारबार लघुशंका करना, स्त्रीको न देखना, कामध्वजको 
शीतल जलसे भली भांति साफ रखना, यथाशक्ति बरिश्रम करते रहना ये 
सब कामको रोकलनेवाले हैं 
हस्तमैथुन 

यह रोग प्रायः छोटी अवस्थासे ही कुसंगतिके कारण उत्पन्न हो जाता है 
और इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त होजाता है कि इसका छटना बहुत कठिनही 
नहीं बल्कि असम्भवसा होजाता है, इस रोगमें बडी अद्भुत बात यह है कि,, 
इसके दोबोंको जानकर और इससे हानि समझकर भी इसका रोगी इस दुब्ये- 
सनसे पृथक्‌ नहीं होता, एक पढा लिखा नवयुवक बडे प्रेमके साथ एकान्त इस 
कासको कर रहा था कि, इतनेमें हम भ्रकस्मात्‌ उधर पहुँचे और उसको यह 
कर्म करते देखलिया, जब उस नवयुवकसे हमने पूछा कि, भाई ! यह अनुचित 
काम क्यों कर रहे थे ? इसमें तो बडी भारी शअज्ञानता है, वृथा वीर्य खोना 
शरीरको निर्बल करना है, यह सुनकर उसने कहा कि-- 


'एकान्ते वा नदीतीरें ह्थवा शून्यमन्दिरे । 
हस्तक्रिया प्रकर्तेव्या भायया कि प्रयोजनम्‌ ॥॥ 


नवयुवकका यह कथन सुनकर हमने कहा-वाह भाई ! आपने इलोक 
तो खूब सुनाया. परन्तु यह तो बताइये यह इलोक किस धर्मग्रन्थका है ? अपना 


(८६) कोकसा र-वेद्यक 


प्रयोजन साधन निरम्मत्त तुम्हारे साथी लोग झपने सतको ऐसे ही समझा 
लेते हैं. इस चुद्धिसे तो खेती करनेवाले मूर्खकी बुद्धि भ्रच्छी है कि, जो अपने 
अपने बीजको अपनेही द्तेतमें संसघानुसार डालता है फिर उससे अनेऋगुणा 
बीज बडाफर अपने शरीरका पालन करता है और दूसरोंको भी लाभ पहुँचाता 
है. अपने बीजको कभी नष्ट नहीं होनेदेता है. इतनी बात सुनतेही वह नव- 
युवक निरुत्तर होकर चलागया. इसी प्रकार ञझ्ञाजकलके प्रायः नवयुवक इस 
रोगमें ग्रसित होकर अपने शरीरको नष्ट अऋष्ट कर डालते हें. इस रोगका 
रोगी तुरन्त पहिचान लिया जाता है क्योंकि इस रोगीके मुखको कान्ति जाती 
रहती है. नेत्र गढेमें पेठेसे मालूम होते हें. गाल पिचक जाते हैं, हृदय धडकता 
रहता है. पयुरी दिखानेलगती हें. हृदयके ऊपर हड्डीपरका मांस सूखजाता 
है, इस करके निमित्त एकान्त ढुंढ़ता रहता है ये-ऊपरी लक्ष्ण 
प्रत्यक्ष देखनेमें आते हें. इस रोगकंभीतरी दोष ये हें कि, इस 
रोगके अधिक बढजानेसे दहरीरसे बल निकल जाता है, वीर्य पतला 
होजाता है कि, जिससे विना निकाले भी रात्रि-समय स्वप्नमें निकल 
जाता है, क्योंकि जो वीर्य शरीरसे निकलाही करता है उसको रोकनेके लिये 
यत्न करनेपर भी यह एक नहीं सकता. इस बातको तो सबही जानते हैं कि, 
शरीरका बल पराक्रम वीयंही है और बल पराक्रमसे ही यह शरीर चलरहा 
है. तथा इसके रोगीका हृदय निर्बल होजाता है, शक्ति क्षीण हा जाती है, 
मस्तिष्कशक्ति, स्मरणशक्ति घटती रहती है. वीयंके कृमि (कीडे) नष्ट 
होजाते हें कि, जिससे सन्‍्तान होनेमें बाधा पहुँचती है. प्रथम इन्द्री शिथिल 
होजाने और जड पतली होजाने तथा धरनतक न पहुँचनेके कारण इस रोगीके 
सनन्‍्तानही नहीं होती, यदि होती भी है तो श्रति निर्बेल और इस रोगीको 
स्त्रीरमण करनेकी शक्ति न रहनेसे उसको लज्जित होना पडता है और 
स्त्रीका चित्त भी दुःखी रहता है, ऐसी द्ञामें सत्रीका बिगडजाना भी संभव है, 
क्योंकि हस्तमंथुनवाला पुरुष धीरे २ पूरा नपुंसक होजाता है, उसका सम्पूर्ण 
पुरुषत्व नष्ट होजाता है, जबतक पुरुषत्व नष्ट न होनेपावे तबतक चिकित्सा 
हारा इस रोगको दूर करना चाहिये. सबसे पहली चिकित्सा तो इस रोगकी 
यह है कि, जबसे अपनेको इसके दोष प्रगट होजावें और हानि होती देखे तो 
इस कर्मको छोडनेका प्रयत्न करे, क्योंकि सहसा इसका छोड देना कठिन है. 
यदि सहसा छोडदेवे तो बहुतही श्रच्छी बात है, छोडदेनेपर भी यदि नि्बंलता 
जानपडे तो नीचे लिखा तिला कामध्वजपर लगाया करे परन्तु जबतक 


कोकसार-वबेद्यक (८७) 


आषधी प्रयोग करे तबतक बहुतही शीतल जलसे कामध्वजकों बचाये रहे, 
ढाई पाव धत्रेके अ्रकंमें १६ अंगुल बारीक सफेद निर्मेल कपडा लेके २० 
दिनतक भिगोयें रखे इक्‍्कीसवें दिन उसको निकालकर आधा छटाँक तिलोंके 
तेलेंमें मन्द आ्रांचसे पकावे अ्नन्तर उसको लोहेकी सीकमें लटकोय' कॉसेकी 
थाली नीचे रख एके ओरसे अग्नि लगादेवे, वस्त्र जलकर जो तेल थालीमें 
टपककर गिरे उसको एक शीझ्ीमें रखकर प्रतिदिन उस तेलको कामध्वजपर 
मले, परन्तु कामध्वजका शिर छोडकर तेल मलना चाहिये. इसी प्रकार 
आकके दूधमें वस्त्र भिगोय एक रात दिन उसीमें रकक्‍खे, अनन्तर उसको 
सुखाय घीमें तर करके बत्तो बनाय जलावे, नीचे कांसेकी थालो रख टपकेहुए 
घीको शीक्षीमें बन्द करदेवे. फिर प्रतिदिन दो वार थोडासा शिर छोडकर 
कीमध्वजपर मलकर ऊपर एएरसंडक पत्ते अथवा बँगलापान बाधदेवे. खानेके 
निमित्त औषधी यह है कि तालमखाना, अ्रसगन्ध, गोखरू, शतावरी, खिरेंटीके 
बीज सफेद मृशली एक एक तोला लेवें, मिश्री एक छटाक इन सबको बारीक 
पीसकर फंकी बनालेंवे. एक॑ं तोला औषधि गाय अथवा भेंसके दृूधके साथ 
खाबे गायका दूध तो उचितही है, न मिलनेपर भेंसका दूध बलानुमान फेंकी 
फांककर पीवे, दूसरी औषधी यह है कि, कालो मूहाली श्राधपाव लेके उसको 
पावभर दूधमें औटावे, जब दूध मिल जाबे तब उसको छायामें सुखाकर कूट 
लेबे और बारीक छानकर उसमें जावित्री डेंड तोला और जायफल डेढ तोला 
तथा असलो कस्तूरी दो मासे भलोभांति मिलादेवे फिर उत्तम शहदसें चासनी 
करके उडदके बराबर गोली बनालेवें, बलानुमान गाय अथवा भेंसके दूधके 
'साथ एक सप्ताह प्रातःसमय एक एक गोली खाय, फिर दोनों समय एक एक 
गोली खाय- अन्य भी अनेक ओऔषधी इस. रोगपर हें परन्तु यहां संक्षेपसे लिख 
दिया है. गुप्त रोग चिकित्सा ग्रन्थमें विस्तार पुर्वंक लिखेंगे. 
गुदमैथुन 
एस रोगका नाम लौंडेबाजी भी है. यह प्रायः न्यूनाधिक सब देशों है 

थंखपि प्ंगेरेज सरकारने दोनोंके लिये श्रधिक समय पर्यन्त दंड नियत किया 
है तथापि यह फर्म सर्वत्र फंला हुआ है, लॉडेबाज लोग लॉडेपर श्रपनी जान 
तके न्‍्योट्वाबर फरदेनेको सर्वदा तेयारं रहते हें श्र जैसे बने तंसे लॉडेको 
खझपने. बशमें करलेते हें. श्राप खाना नहीं खाते, वस्त्र नहीं पहिनते, परन्तु 
उसको संजाये रहते हें. श्रौरः मेले, तमाशे, बाजार-हाटमें संग लिये फिरते हैं 
उनके वशमें बह लौंडाभी ऐसा बेशरम होजाता है जिसको श्रपनी बदना- 


(८८) कोकसार-वेद्यक 


सोका कुछ भी ध्यान नहीं रहता, बाप दादेका नाम डुबाता है और निलेज्ज 
होकर लज्जाको नदोीसें बहाता है, दुव्यंसनर्में पडकर किसी अ्रच्छी बातका 
ख्याल दिलमें नहों लाता है. यह रोग भो बडा प्रबल है. इसमें दोनों श्रपना 
जन्म बरबाद करते हूँ, हस्तमंथुनवालेंकी जो गति होतो है वहो गति इस 
रोगीकी भी होतो है. कामध्वजकी और अ्रंडकोशकी नें ढीली पडजाती हें, 
वीय॑ बननेमें बाधा होजाती है. जब वीयंही नहीं बनता और जो कुछ थोडासा 
बनता भी है वह दुव्यंसनमर्मं व्यय होजाता है तो फिर सन्तान कहाँ और 
कंसे होसकती है ? मंथुनशक्ति कमसे कम चार मिनट पर्यन्त चाहिये सो 
यदि चार मिनटसे भी कमती हो तो उसको रोगी जानना. हस्तमंथुन और 
गुदमंथुनवाले पुरुष स्त्रीसे रमण करते हुए दो मिनटभी भली भांति नहीं 
ठहरसके सो उनको रोगी समझकर चिकित्साके योग्य जानना चाहिये. 
गुदसंथुनवाले पुरुष यदि पचचात्तापपूर्वक अपने कुकर्मोंसे हाथ समेटलेबे 
आर चिकित्सा करनेकी इच्छा करें तो उनके निमित्त हस्तमंथुनमें लिखे तेल 
आर आषधिको सेवन करना उचित है 
उपदंशक (झतशक ) रोग 

पुरुषक शरीरमें लिग एक स्थूल नाडी है जिसके भीतर तोन छिद्र हें, 
एकसे मूत्र आता है, दूसरेसे वीर्य अंडकोहासे लिगमें आता है. तीसरेसे प्राणवायु 
जठराग्नि और रुधिर लिगमें आते हें तब लिगकी नसें फूलती हें और वह 
बढता है तथा कडा होता है. उसकी ठीक लंबाई आठ अंगुल है. सबसे अधिक 
लम्बाई बारह अंगुलसे कमती होनेपर धरनतक नहीं पहुँचता, उंसके बढानेके 
निमित्त उपाय करना चाहिये, लिंगमें उपदंश (आातशक) और मूृत्रकृच्छ 
(सुजाक) ये दो बडे भारी रोग होते हेँ, इन रोगोंके होनेसे और बढजानेसे 
शक्तिका विनाश होजाता है श्रर्थात्‌ वह पुरुष स्त्रीके योग्य नहीं रहता है. 
यह उपदंश रोग बडा भयंकर होता है इसकी समता नरकाग्निसे देनाचाहिये. 
दूषित योनिवाली स्त्रीसे संभोग करने और नख आदिकी चोटसे लिगपर 
फुंसियां निकल आती हें- फिर वे फुंसियां बढकर घावके रूपमें हो जाती हैं 
आर उनका विष रुधिरमें मिलजाता है. तब शरीरपर च्कत्ते पडजाते हें 
बाल गिरने लगते हूँ, तालू फूटने लगता है, हाथ पांबोंमें जलन रहता है, 
दुर्गेन्धित पीव निकलता रहता है, जब यह रोग बहुतही बढ जाता है तब 
सारा दारीर फूटजाता है, बडी बेचेनी होती है, नाक सड कर गिर पडती है 
आर इन्द्रीकी तो ऐसी दुर्गति होजाती है कि, जिसका वर्णन नहीं किया 
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जाता. इस रोगकी चिकित्सा बडी सावधानीलसे करना चाहिये. उचित 
' है कि, पहलेही जब -इस- रोगकी उत्पत्ति जानपडे और फुंसि निकले उसी 
समय ओषधी करे. फुंसियोंके निवारणार्थ छोटी इलायचीके दाने, मुर्दाशंख, 
शुद्ध रसकपूर, बंगलापानका रस ये छः: छ: मासे, कालीमिर्: तीन तोले, 
गायका घी पावभर लेवे, इस सबको लेके नौसके सोंदेसे फूलके कठोरेमें 
आषधियोंका चूर्ण कर घो मिलाय बीस प्रहर घोटे और बडे मुंहकी 
शीझ्षीमें धरे. सायं प्रातः बंगलापानकी बीडीके साथ दो दो रत्ती मात्रा 
खाय और घावपर भी लगावे तो पन्द्रह दिनमें रोग समूल नष्ट हो जाता है. 

त्रिफला अ्रथवा नोंबके पत्ते जलमें पकाय उसी जलसे घावको प्रतिदिन 
धोवे और त्रिफला भ्रथवा सुपारी जलाकर उसकी राख घावंपर छोडे. 

हरे और रसोतको घिसकर घावपर लगावे, ऊपरसे मुर्दाशंख बारीक 
पीसकर बुरकावे. 

भेडीका नेनू आ्राधी छटाक नींबके पत्तोंसे पकायेहुए जलमें सौ बार धोवे 
और उसमें सफेद कत्था, सेलखडी, शीतलचीनो, सफेद इलायचोके दाने तीन 
तीन माहों पीसकर नेनूसें सिलाय घोटकर सल्हम बनालेबे, इस मल्हमको 
घावपर दिनमें तीन चार बार लगानेसे घाव सुखजाता है. 

सेंदुरफ, रसौत छः छः माशे, गायका घी दो तोले सोबार धोय उसमें 
सिलाय मल्हम बना लेवे इस मल्हमको दिनमें तोन चार वार लगावें. सेंदुरुफ, 
छोटी इलायचोके दाने, कपुर, रसकपुर, तवाखीर, चौकिया सुहागा, गीले 
आरननी, मुर्दाशंख ये तीन माशे लेके पीस छान चूर्ण करें, सा बार धोयेहुए 
गायके घोमें मिलाकर मल्हम बना लेवे. इस मल्हमक लगानेसे घाव अच्छा 
होजाता है. 

छोटी इलायचीके दाने एक तोला, टोपीवाले लौंग एक तोला, रसकपुर 
छ: साझे इनको तुलसीके रसमें चार दिन खरल करे और मटरके बराबर 
गोली बनावे. एक गोली प्रातः समय गायके दूधकी मलाईसे लपेट कर निगल 
जाय तो तीन सप्ताहमें रोग समूल नष्ट हो जाता है. 

मुर्दाशंख छः सासे, सिगजराउ एक तोला, रोहिणी तीन माशे, शीतलचीनी 
तीन माशे, सफेद इलायचीक दाने एक सौ. ग्यारह, सफेद कत्था एक तोला, 
रसकपुूर छः माशे, माजूफल एक इन सबको पीस छान झरबेरीके बेरके 
बराबर गोली बनावे. एक गोली प्रातः:समय जलक साथ निगल जावे परंतु 
तीसरे २ दिन गोली खावे. 
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जुलाब लेनेकी आ्रावश्यकता हो तो. त्रिफला श्राधी छटांक, चूक आधी 
छठाक, सनाय एक छटठाक लेके पीस लेवे और झरबेरीके बेरकी बराबर 
* गोली बनावे. पहले तीन दिन -घीके साथ मूंगकी पतली खिचडी खाबें तब 
जुलाब लेवे बलानुसार एक वा दो गोली प्रतिदिन सबेरे खाय, दो दिन श्रथवा 
तीन दिनमें दूषित मल निकलकर शरीर शुद्ध होजायगा. रुधिरको शुद्ध 
करनेके निमित्त चिरायता एक छटाक, शहतरा, शरफोंका, जंगी हर, धनिया 
दो दो तोले लेके दो सेर जलमें औटाय आधा रह जानेपर उतारकर छान 
लेंबे. एक छटाक इस अ्रकंमें छः माशें शहत मिलाय प्रतिदिन प्रात:समय पीनेसे 
रुधिरदोष श्ान्त हो जाता है. 
उपदंश रोगमें पथ्य 
वमन, विरेचन (कं कराना, दस्त कराना), लिगकी मध्यगासिनी 
नाडीका वेधन, जोंक लगवाना, सेचन, प्रलेप, जौ, चावल, मूंगका रस, घी, 
करेला, सहिजनेकी फली, परवल, नवीन मूली, कंडुए कषेलें रस, शहत, 
कुएँका जल, तिलोंका तेल ये सब उपदंश (आतशक) रोगमें हितकारी हैं, 
परंतु यहां प्रथम चार प्रयोग वमन विरेचन आदि तब करे कि, जब रोग 
अधिक बढगया हो, जबतक सल्हम और झषधि खानेसे काम निकल जाय 
तबतक के, दस्त, नाडीका वेधन और जोंक लगाना ये काम न करे. 
* उपदंशरोगमें अपथ्य ! 
दिनमें शयन, मूत्रवेगका रोकना, भारी अन्न, अधिक गरम पदार्थ, 
मंथुन, खटाई, छाोछ ये उपदंद रोगमें श्रपथ्य (श्रहितकारी) हें. 
मृत्रकृच्छ (सुजाक) रोग 
मूत्रकृच्छ रोग भी अति भयंकर रोग है. यह रोग मूत्रवेग रोकनेसे, 
स्वप्नदोषसे, दूषित योनिवाली स्त्रीके संग रमण करनेसे अ्रथवा कभी कभी 
अधिक गरम वस्तु खाने श्रौर कडी धूपमें चलनेसे तथा गर्भवतीसे विषय - 
करनेसे, भ्रधिक हस्तक्रियासे, इवेत प्रदररोगवाली स्त्रीका मवाद लगनेसे, 
पेड्को अ्रधिक शीत लगजानेसे, श्रधिक समयतक मैथुनके अभ्याससे, अधिक 
सदिरा पोीनेके स्वभावसे, गिल्टियोंके रोग बढजानेसे, लाल मिर्च अधिक 
खानेसे, विषयकी इच्छा बढजानेपर इच्छा पुरी न होनेसे, वीय॑ भोतरही 
रुकजानेसे पृथक्‌ २ प्रकारसे यह रोग उत्पन्न होजाता है. इनसे पृथक श्रन्य 
भी कारण इस रोगकी उत्पत्तिके हें श्रौर इस रोगको जाननेके लिये भी अनेक 
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उपाय हैँ उनको यहां विस्तार भयसे नहीं लिखेंगे, यहां तो संक्षेपरीतिसे लिखा 
है. गरम वस्तुश्नोंके अधिक खानें दोडने और अधिक परिश्रस करनेसे और 
इन्द्रीमें वीर्य रुकजानेसे जब यह रोग प्रगठ होजावे तो बिनोले दो तोले रात्रि- 
समय भिगोकर सबेरे आधा सेर जलमें एक तोला कच्ची शक्कर सिलाय 
पीबे और खटाई, लालमिर्च, तेल न खाय. 

मृत्रकृच्छरोगका दूसरा कारण यह है कि, इसी रोगवाली स्त्रीसे विना 
जानें प्रसंग करनेसे ऐसा जान पडता है कि, इन्द्री भुलभुलमें गडगई. ऐसा 
क्रुकर्म होजानेसे यह होता है कि, दो तीन दिन उपरान्त सूत्र कठिनतासे 
उतरता है. अ्न्तमें पीव निकलने लगता है. यदि पीव इवेत वा पीतवर्ण हो 
तो सिरसके बीज, कपासक बीज, बकायनकी गूदी एक एक तोला पीसकर 
बर्गंदके दूधमें झरत्वेरीके बेरकी बराबर-गोलो बनावे. एक गोली खाकर ऊपरसे 
पावभर गोदुग्ध पीवे. बादीवस्तु और खटाई आदि न खाय. 


तीसरा कारण इस रोगके उत्पन्न होनेका यह है कि, बहुतेरे जन कईबार 
प्रसंग करते और सोरहते हें और जाग जागकर स्त्रीको लिपटाकरते हें. जो 
धातु रगके भीतर रहजाता है वह तेजबक समान प्रकृतिवाला होकर प्रातः 
समय तक घाव करदेता है. एवं जो मूर्खजजन पशुवत्‌ मेथुन करते हें उनको 
दशाका क्या ठिकाना है- जब मूत्र नहीं उतरता है तब पिचकारी लगवानेसे 
लिंगका छिद्र बढजाता है और पिचकारीका पानी नीचे उतर जानेसे अंडकोश 
बढजाते हूँ. उसकी औषधि यह है कि, कतीराक बीज, तालमखाना एक एक 
तोला पीसकर पावभर गायके दूधके साथ शक्कर मिलाय सेवन करे. स्वंदा 
पिचकारीसे इन्द्री-जुलाब उत्तम है. कबाबचीनी, रेवतचीनी, दारचीनी, छोटी 
इलायची, सफेद जीरा एक एक तोला, शोरा कलमी दो तोले, सफेद मिश्री 
चार तोले पीस छानकर रक्‍्खे और एक सेर गायके दूधमें चार सेर जल मिला- 
कर आठ आठ मासे दवाके साथ थोडा थोडा जल मिलाय दूध बराबर पीवे. 
जिससे भलो भाति इन्द्रीजुलाब होजावे मूंगकी धोई दाल और भात खावे 
अथवा दूध भात खाबे, दूसरे दिन काहुके बीज, खीरेके बीज, ककरीके बीज, 
छःछ: मासे रातको भिगोकर सबेरे मलकर छानके पीबे और दही भात 
खावे. 


यदि स्त्री रजस्वला हो और वह पुरुषसे अधिक बलवती हो तो उस समय 
प्रसंग होनेंपर भी यह रोग शीघ्य प्रगट होजाता है. उसको शान्तिके श्रथ 
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विहीदाना चार साशे रातको भिगोकर सबेरे मलकर छानलेबे और सिगजराउ 
दो साशें, ईसबगोलकी भूसी छः: माशे फाौककर विहीदानाके लुआ्जवमें सवासेर 
गोदुग्थ सिलाय ऊपरसे पीवे. मूंगकी दाल रोटी खावे. 


बालक उत्पन्न होने उपरांत जबतक स्त्री रजस्वला न हो तबतक पुरुषको 
भूलकरकेभी स्त्रीप्रसंग नहीं करना चाहिये. बालक उत्पन्न होनेपर स्त्री 
गरम गरम वस्तुएँ खाती हें उनकी गरमी स्त्री शरीरमें होती है.,एवं जो 
पुरुष गरम दस्तुएँ श्रधिक खाता हो तो उसके दरीरमें भी गरमी बहुत होतो 
है. ऐसी दह्यामें कभी पुरुषको, कभी स्त्रीकों यह रोग प्रसंगसे उत्पन्न होजाता 
है. उसकी औषधि यह है कि-बालंगाबीज, विहीदाना, खीरेके बीज, कासंबीके 
बोज, कासनीक बीज, सौंफ, मिश्री छः छः माशे लेके चार चार माशो दोनों 
समय खाकर ऊपरसे गायका दूध पीवे. 

इस रोग और प्रमेहको यह श्रौषधि भी है कि, गुडलके फूल एक एक 
बढ़ाकर आठ दिन खाय और शञ्लाठ दिन एक एक करके घटाकर खावे. 


यदि इस रोगमें पीडा होने लगी हो तो कलसी शोरा पांच माशे, शीतल- 
चोनी तीन माशे जलमें पीस एक सेर जलमें आध सेर गायका दूध मिलाकर 
सबको -घोलकर छाने और कई बारमें पीबे तो पीडा दूर हो और मूत्र साफ 
उतरे. तथा गन्धपिरोजाका तेल डमर्यंत्रद्वारा निकाले उसमें चन्दनका तेल 
मसिलाय शक्‍करके साथ पीनेसे सुजाकरोग श्रवश्॒य शान्त हो जाता है. 

मखाना, नीसकी अ्रन्तरछाल, बबूरके गोंद ये आध आध पाव लेके पहले 
बबूरक गोंदको गायके घीमें फुलायले श्रनन्‍्तर सबको पीस छानकर छः छः 
माहोकी पुडिया बनाय एक पुडिया प्रातः एक सन्ध्यासमय गायके दूध और 
जलके साथ खाय- एक मासपयेनत यह ओऔषध सेवन करनेसे रोग समूल नष्ट 


होजाता है. 


रवतचीनी, छोटी इलायचोक़े दाने, फटकरी एक एक तोला, कलमीशोरा 
डेढ ज्ञोला, शोतलचीनी दो तोले सबको पीस छानकर तीन तीन माशेकी 
पुडिया बनाय लेवे. रात-दिनमें चार पुडिया जल मिले गायके दूध साथ खाय 
तो मृत्रकृच्छ रोग श्ान्त .हो जाता है. 


सफंद कत्था, फिटकरी, कपूर, रसोत चार चार माहशे, सफेद सुरमा एक 
तोला, सबको एक सेर जलमें घोंटकर मिलावे और बारीक कपडेसे छानलेवे 
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अनन्तर सायं प्रातः कांचकी पिचकारीसे पिचकारी लेनेसे यह छुजाकरोग 
शान्‍्त होता है. 
मूत्रकृच्छ (सुजाक) रोगमें पथ्य 

वातविकारसे उत्पन्न सुजाकर्में तेलादिमर्दन, बस्तिकर्म, स्नेहनकर्म, 
निरूहण, स्नान, उत्तरबस्ति, सेंचनकर्म करे ओर पित्तजनित सुजाकरोगझे)ं 
जलमें पेठकर स्नान तथा बस्ति और विरेचन विधि करे. परन्तु यह विधि 
ग्रीष्मऋतुमें करना चाहिये. कफजन्य सुजाक रोगसें विरेचल, वमन, स्वेदन, 
क्षार, यवके पदार्थ, तीक्षण और गरम द्रव्य देवे तथा त्रिदोष (वात पित्त कफ) 
जनित मूत्रकृच्छमें पहले मालिश करें फिर जो पूर्व तीनों दोषोंपर कर्म करते 
लिखे हें करे. मूत्राघातसे उत्पन्न सुजाकर्में वातजन्य क्रिया करें. वीर्यक रुकनेसे 
उत्पन्न सुजाकर्में शिलाजीत और शहत मिलाय अवलेह हित है. मलसे उत्पन्न 
सुजाकर्मं स्वेदनकर्म चूर्णक्रिया उबटना और बस्ति (सलाई) कम तथा पुराने 
लाल चावल, छोछ, गायका दूध, दही, मूंगकका रस, दक्‍कर, पुराना पेठा, 
ग्वारपाठा, परवल, अदरख, गोखरू, खजूर, सुपारी, नारियलकी गिरी, हर, 
ताडके वृक्षकी घोंपल, ताडफलकी गुठलीका गूदा, खीरा, छोटी इलायचो,- 
पीनेके शीतल पदार्थ, शीतल भोजन, नदीका तट ये, सब सुजाक्ें पथ्य हें 

मूत्रकृच्छुरोगमें अपथ्य 

स्त्री प्रसंग, सदिरापान, परिश्रम, हाथी घोडेपर चढना, सब प्रकारके 
विरुद्ध भोजन, विषम भोजन, पान, मछलो, तेलकी भुनो वस्तु, तिलरूखे, 
तिल, सरसों, हींग, मलमूत्रादि वेगको रोकना, उडद, टेंटी, सब प्रकारसे 
रूखे अतितीक्ष्ण व खट्टे भोजन ये सब सुजाकमें अ्रहितकारी हैं 

क्षयरोग “ 

मनुष्यके शरीरमें वी एक प्रधान वस्तु है, प्राणोंका पराक्रम इसीकों 
कह॒त हैं, इन्द्रियोंमें बल पराक्रम इसीसे प्राप्त होता है, बुद्धकों साहस बढानें- 
वाला पदार्थ वीर्यही है. यह जब शरीरसे निकलकर स्त्रोके गर्भाशयमें ठोक 
प्रकारसे पहुँचता है तो दूसरा शरीर तेयार करदेता है. इस वोर्यंसे में एक 
प्रकारके कीडे चपटे स्वच्छ होते हैं, जिनकी पूँछ नीचेकी ओर होती है. जो 
सुक्ष्मवीक्षणयन्त्रसे देखे जा सकते हें. इन्हीं कीडोंपर सनन्‍्तानोत्पत्ति निर्भर है. 
यह कीडे इन्द्रीसे बाहर निकलकर कई घण्टे जीक्ति रहते हें. वीयंमें और भी 
ऐसे गुण पायेजाते हैं जिन जीवोंके वीयंमें कीडे कम होते हें उनको अधिक 
समयतक मैथुन करना पडता है: मनुष्यके युवावस्थामें वीर्यंकी उत्पत्ति होती 
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है. युवावस्थासे पहले एक पतला रस होता है जिसमें कीडे नहीं होते, क्योंकि 
कीडे तो युवावस्थाके साथही वीय॑में उत्पन्न होते हें. जिनके वीयंमें कीडे नष्ट 
होजाते हैं उनको सन्‍्तानोत्पन्न करनेकी सामर्थ्य नहीं होती. क्‍योंकि, वीयंके 
कीडेही सन्‍्तानोत्पत्तिके कारण हें और जिसके हारीरमें वीयंही बननेका क्रम 
नहीं रहता यही क्षयरोग है. वीयंके क्षय होजानेको क्षयीरोग कहते हें. क्षयी 
रोगकी ओऔषधियोंमें एक श्रौषधि सितोपलादि है. जिसको प्रायः सबही 
जानते हें और प्रत्येक वेद्यके पास यह औषधि प्राप्त होजाती है. 
सोंठ चार तोले, कालीमिचं दो तोले, श्रसगनन्‍्ध झ्राठ तोलें, बडी इलायची, 
नागकंशर, दालचीनी, भारंगी, तेजपात, कचूर, सफेद जीरा, तालीसपत्र, 
अजवायन, कायफल, जतामांसी, नागरमोथा, शीतलचीनी, रासनि, कूट, 
कुटकी, सफेद हडड ये पांच पांच माशें, सिश्नली पावभर सब ओऔषधियोंको कूट 
पीस कपडछान कर चूर्ण बनालेवे. यह चूर्ण बलानुसार तीन माहोेसे छः 
माशेतक वातजन्य क्षयरोगमें गरम जलके साथ, पित्तजन्य क्षयरोगमें गायके 
वा बकरीके दूधके साथ कफजनित क्षयरोगमें शहतके साथ, प्रमेहमें माखनके 
साथ, पित्तदोषमें गोखरूके चूर्णके साथ खानेसे रोग द्ञान्त हो जाता है. 
धाईक फूल, अमिली, पीपरि, श्रजमोद, अनारदाना ये एक एक तोला 
“और चीता, सोंठ, नागकंशर, छोटी इलायची, तेजपात, श्रजवायन, कलमी, 
दालचीनी, पीपलामूल, सफेद जीरा, सुगन्धवाला, कालीमिचे, धनियों ये चार 
चार माहों, सिश्री दो तोला पकीहुई कौंचकी सूख्ली गिरी तीन तोल सबको 
कूठपीस छानकर चूर्ण बनावे. इस चूर्णक सबनेसे क्षय, वायगोला, अतीसार 
और संग्रहणी रोग शान्त हो जाता है. 
बकरीके दृधमें बराबर जल सिलाय तीन पीपरि डालकर श्रांचपर 
चढावें जल जलजानेपर पीपरि खाय ऊपरसे दूध पी लेबे. एक एक पीपरि 
बढाय और एक एक पीपरि घटाय बीस दिन तक खानेस क्षयरोग शान्त हो 
जाता है. 
£ क्षयरोगर्मे पशथ्य 
सांठी चावल, मूंग, गेहूं, शालिधान, जौ ये धान्य पथ्य हें. जो क्षयरोग 
अधिक दोषवाला हो तो हलक जुलाबसे शुद्ध करलेबे और लाल चावल, चना, 
शीतल पदाथ, गरम मसाला, वालुसाई आदि, चन्द्रमाकी चांदनी, मीठे रस, 
कलकी पक्‍की फली, पका कटहर, पका आराम, आंवला, छुहारा, कमलकंनन्‍्द, 
फालसा, नारियल, सहिजना, दाख, तेंदू, तालके नवीन फल, सौंफ, सेंधानमक, 
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अडूसेक पत्ते, गाय भेंसका घी, बकरियोंमें रहना अभ्रथवा बकरीकी लेंडी व 
मृत्रका लेप, मिश्री, शिखरन, रसाला (जो कच्चा दूध सिश्री और जल काली 
सिर्च सिलाकर बनता है), कपूर, कस्तूरी, सफेद चन्दन, सुगंधित वस्तुओंका 
लेप, उवटन, स्नान, उत्तम वस्त्र, श्राभूषणधारण, जलमें क्रीडा करना, 
मनोहर स्थानमें निवास, फूलमाला धारण कामोद्दीपन करनेवाली वातशोंका 
सुनना, मन्द सुगंधित पवन, गीत, नृत्य, चन्द्रमाकी शीतल किरणोंसें विहार, 
वीणा आदिकी ध्वनि, सुवर्णक वर्क, मोती और मणि आदिका धारण, दान, 
हवन, पूजन, प्रसन्न करनेवाले अन्न, पान ये सब क्षयले रोगमसें हितकारी हें. 
क्षयरोगमें अपथ्य 

मलमूत्रादिवेगोंका धारण, जुलाब, परिश्रम, स्त्रीप्रसंग, पसीना निका- 
लना, सामथ्यंसे भ्रधिक काम करने लगना, रूखे अन्नका भोजन, विषम भोजन, 
पान, तरबूज, कुलथी, उडद, हींग, लहसन, खट्टे पदार्थ, बांसकी कोंपल केले, 
कडुए पदार्थ, चरपरे पत्तोंके ज्ञाक, क्षार, स्वभावसे विरुद्ध भोजन, कुन्दरू, 
सेस, करेला और संब प्रकारके दाहकारी पदार्थ ये सब क्षयरोगर्में अ्रहितकारी 
ह। “ 

प्रमेह रोग 

प्रमेहरोग प्रायः मनुष्यके होता है. इस रोगका धोखा बहुत मनुष्योंको 
रहता है. प्रमेह रोगक धोखेसे प्रायः जन औषधि करते करते अ्रसली प्रमेह- 
रोगसे ग्रस्त होकर सचमुच रोगी बन जाते हें. इस रोगका धोखा इस प्रकार 
होता है कि, मूत्र होनेसे पहले इन्द्रोकी भीतरी त्वचाकों द्रव और स्तिग्ध 
करनेके निमित्त रस निकला करता है कि, इन्द्रीको मृत्रके खारापनसे हानि न 
पहुँचे. उस रसके निकलनेसे प्रमेहरोगका धोखा होता है. दूसरे जो वीर्य 
रात्रिसमय पात होजाता है उससे भी प्रायः जन प्रमेह रोग समझ मान लेते 
हैं और वीर्य शीघ्य स्खलित होजानेकोभी प्रायः जन प्रमेह समझ लेते हें 
परन्तु यह प्रमेह रोग नहीं होता. प्रमेह रोगके लक्षण बंद्यक ग्रन्थोंमें लिखे 
है वहाँ बीस प्रकारका प्रमेह कहा है. उसको यहां विस्तारभयसे न लिख कर 
केवल एक दो लक्षण इस रोगक पहचानके लिखते हें. प्रमेह रोगीका वीय 
वस्त्रके ऊपर रखनेसे वस्त्रको गीला कर दूसरी ओर निकल जाता है और 
शुद्ध वीर्य वस्त्रपर लगकर जम जाता है क्‍योंकि गाढा होता है. प्रेमहका रोगी 
मृत्रवेगको रोक नहीं सकता. तथा प्रेमहके रोगीको मंथुनमें पुर्ण आनन्द नहों 
आता. वह रोग प्रबल हो जानेपर औषधि वृथा है. यदि इन्द्री ठोक चेतन्य 
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होती हो तो श्रौषधी सेवन करे; हलदी एक तोला, आ्राँवला एक तोला लेके 
रातको थोडे जलमें भिगोकर सबेरे घोटं छान शहद मिलाय पीवे अ्रथवा 
हलदी, आंवला, गुर्चके रसमें भिगोकर सबेरे घोट छान शहत मिलाय पोवे 
तो सब प्रकारका प्रमेह जाता रहता है. 


हंसपदी एक तोला लेके आधपाव जल संस्ध्यासमय भिगोबे और 
प्रात: समय ओऔटाय आ्राधा रहनेपर छानकर छाहत मिलाय पीवे तो प्रमेह 
रोग जाता रहता है. एवं पीपलकी छालका काढाभी प्रमेंहकों दुर करता है. 
तथा त्रिफलाका काढाभी मूत्रके सब विकारकों दूर करता है. 

. एक रत्तीप्रमाण बंगरस बडके दूधरें मिलाकर खानेसे प्रमेह रोग शान्त 

हो जाता है. 

हलदी एक तोला पीसकर हहत मिलाय प्रतिदिन खानेसे प्रमेह रोग 
_ शान्त हो जाता है, अथवा मौलशिरीके चूर्णमें बराबर सिश्री मिलाय खाय 
ऊपरसे दूध पीबे तो वीर्य पुष्ट होता है. 

बताझोमें दो बूंद बडका दूध सुर्योदयसे पहले खाय एक बूंद प्रतिदिन 
बढाकर बीस बूंदतक सेवन करनेसे प्रमेहरोग शान्त होजाता हैं 

शहतमें शिलाजीत मिलाय दूधमें डालकर पीनेसे प्रमेह ओर मूत्रकुच्छ 
रोग श्ञांत हो जाता है. परन्तु शिलाजीत शुद्ध होना चाहिये. 

प्रमेहरोगमें पथ्य 

लंघन, वमन, विरेचन, पुराने तृणधान्य, कांगनी, जौ, वांसी चावल, 
, कोदौं, सामा, ज्वार, नागरमोथा, पुराने गेहूँ. शालीचावल, कुलथी, मूंग, 
चना, ्ररहर, तिल्र/खील शहत, छाछ, भेंसका मूत्र, साहिजना, परवल, करेला, 
कट़ेरी, गूलर, लहसन, केलाकी नवीनफली, गोखरू, गिलोय, 'त्रिफला, कंथ, 
जामुन, कसेरू, कमल, कमलगट्टा, भसीडा, खजूर, कलियारी, सोंठ, मिर्चे, 
पीपरि, तेंदु, खदिर, तरबूज, सब प्रकारके तीखे और कषेले पदार्थ, हाथी 
घोडेकी सवारी, श्रतिभ्रमण, सुर्यकी धूप, दंड, कसरत, पचने योग्य थोडा 
भोजन, द्ातावरीपाक, गोखरूपाक, सुपारीपाक, .मूहलीपाक, अ्रसगन्धपाक, 
आम्रपाक, रूपारस, मूंगारस, मोतीरस, सोने चांदीके वर्क, कस्तूरी, सफेद 
इलायची, सफेद चन्दन, पिस्ता, बादाम, छूुहारा, वंशलोचन, अखरोट. 
किशमिश, चिलगोजा, पोस्त, तालमखाना, मिश्री, मक्खन, नारियल ये सब 
प्रमेहरोगको हितकारी हें. 


कोकंलार-वै्यक (६७) 


प्रमेहरोगमें पथ्य 

मूल्रवेंगका रोकना, स्नेहकर्स, धूमपान, रुधिर निकालना, श्रधिक बैठना, 
नवोन श्रन्न, दिनमें शयन, दही, पिट्ठीके पदार्थ, स्त्रीश्नलंग, कांजी, लबिरा, 
मांस, सिरका, तेल, घी, गुड, दूध, तोंबी, तालफलकी गुठलीकी मींगी, 
कुम्हडा, ईख, विरुद्ध भोजन, दुष्ट जल, खट्टा, मीठा और नमकौन रस थे 
सब प्रमेहरोगर्मं श्रहितकारी हें 

नपुंसकरोग 

नपुंसकरोगके लक्षण श्र चिकित्सा सुश्षुत और चरकझों भली भांति 
वर्णन है उसी अनुसार ,,नपुंसक संजीवनी पुस्तक,, हमने लिखी है जो हमारे 
पुस्तकालय बंबईमें प्राप्त होती है. यहां उससे पृथक लक्षण समयानुलार लिखते 
हैं. नपुंसक चौदहप्रकारके होते हें- १ श्रायुके कारण, २ मल्तकसें चोट पहुँचनेले, 
३ देहकी कृशतासे, ४ भ्रससे, ५ स्थूलशरीर होजानेसे, ६ अ्मेथुनसे, ७ बीरयकी 
न्यूनतासे, ८ प्रमेहरोगके बढजानेसे, £ वीर्य दूषित हो जानेसे, १० शीक्य 
वीय॑ पात होजानेसे, ११ स्वप्नदोषसे, १२ मादक वस्तुक अधिक सेबलेसे, 
१३ प्रसंगरमें वीयंपात न होजानेसे, नपुंसक होजाता है. इनके पृथक पृथक 
लक्षण ये हें 

बाल्यावस्था अश्रथवा कुमारावस्थाके प्रारंभमें जब संतान उत्पन्न करनेकी 
शक्ति नहीं होती उस समय जो बालक मंथुन करते हें उनका नपुंसक होजाना 
संभव है, क्योंकि जहां वीयंकी उत्पत्ति होती है वह स्थान ढीला पडजाता है- 
वीय॑े बननेका प्रभाव न्‍्यून हो जाता है और समग्रप्र वीय बनता भी है तो 
ठहरता नहीं है. जो बालक सुखपुर्वंक रहते हैं, उनमें बारह वर्षकी आंयुमेंही 
संभोगशक्िति उत्पन्न हो जातो है और पन्‍न्द्रह वर्षकी आयुर्मे संतानोत्पत्ति 
शक्ति होती है. परंतु पन्द्रह वर्षसे पहले जो मंथुन कर्म करते हें उनका नपुंसक 
होजाना संभव है; अ्रतः पन्द्रह वर्षकी अवस्थासे पहले कदापि संथुन कर्म 
' न करे. पीछे कंठकी ओरसे चोट लगने अथवा चूतडोंके बल गिर पडनेसे 
शिरमें आवात पहुँचता है कि, जिससे अंडकोश और लिगंभी बलहीन हो . 
जानेसे नपुंसक हो जाना सम्भव है. दुष्ट जल श्रथवा दुष्ट पवनसे अधिक - 
दुःख प्राप्त होता है. भली भांति आहार नहीं मिलता अथवा जो मनुष्य 
अधिक. संथुन करता है तो उसका शरीर दुबंल हो जानेसे. नपुंसक होजाना 
सम्भव है. .एवं जिन मनुष्योंको अपने शरीरमें रोग होनेका भ्रम है वे सदा 


५ 


(६८) फोकसार-बेद्यक 


माससें रहते रहते सच्चे नपुंसक हो जाते हें. तथा जिन मनुष्योंका शरीर 
स्थल हो जाता है वें आलसी होनेसे उनको श्रजीर्ण रोग प्रकट हो जाता-है 
शोर सज्जा.श्रधिक प्रगट होजाती है जिससे नपुंसक हो जाना संभव है, तथा 
वीयकी श्राधिक्यतासेही कामोह्दीपन होता है और रुधिर परिपक्व होनेसे 
वोयें बनता है. सनुष्यका ध्यान जब लिगकी ओर होता है तब रुधिर लिगसें 
आकर उसको बढा देता है श्लौर जो मनुष्य लंगोटीबन्द होकर श्रपना ध्यान 
उस ओरसे खींचकर विरक्‍्त हो जाता है तो रुधिर नहीं दोडता और शअंड- 
कोशोंमें वीर्यका बनना बन्द हो जाता है ऐसी दशासें नपुंसक हो जाना संभव 
है. मेंथुनोपरान्त वीरयंपात हो जानेसे जबतक पुनः वीर्य न बने तबतक मंथुन 
शक्ति नहीं होती. जब किसी कारणसे वीर्य न्‍्यून हो और वह मेथुन वार वार 
करना न छोड तो ऐसी दश्ामें नपुंसक होजाना सम्भव है. एवं प्रमेहरोग होनेपर 
आओषधी सेवन न की जाय और प्रमेहरोग बढता रहे तो नपुंसक रोग हो जाना 
संभव है. तथा जिस मनुष्यका वीये बाल्यावस्थासे ही बिगड जाता है अथवा 
रजस्वलाक होतेही तीन दिनके भीतर संभोग करे अथवा प्रसुतास्त्रीसे तथा 
मृत्रकृच्छ उपदंश आदिरोगवाली न्‍्त्रीसे प्रसंग करनेपर वीर्य दूषित होजाय तो 
ऐसी दक्षामें नपुंसक होजाना सम्भव है. तथा श्रधिक मंथुन करनेसे, हस्तमेथुनसे 
अथवा स्त्रीकी इच्छा न होते सेथुन करनेसे, वीयंका शीघ्य पात होता है. जो 
भोगेच्छा करतेही वा स्त्रीके समीप जातेही श्रथवा मेथुनकर्म प्रारंभ करतेही 
शीघ्य वी स्वलित होजाता है इसकी ओऔषधी न खाकर जो लोग इसका 
शीघ्य यत्न नहीं करते हें तो नपुंसक होजाना सम्भव है. तथा स्वप्नमें जिन 
मनुष्योंका वीय॑ पात हो जाता है उनके. औषधी न करनेपर, नपुंसक होजाना 
संभव है. एवं जो लोग अ्रधिकतर भांग, श्रफीस, गांजा, चंरस तम्बाकू आदि 
मादक पदार्थ सेवन करते हें; कपूर धनियां, इवेतचन्दन, काहू आदि पदार्थ 
अधिक सेवन करते हैं, गीली धोतो श्रधिक समयतक धारण किये रहते हें, 
गुलाब फूल बिछाकर उनपर शयन करते हें उनका नपुंसक होजाना सम्भव 
है तथा जो पुरुष संभोग समय स्खलित नहीं होता, स्थूल शरौर होनेके कारण 
बाल्यावस्थामें मेथुनाभ्यास होजानेपर वीर्य न बननेके कारण प्रसंग समय 
स्खलित न होना, लकवा आ्रादि रोगक कारण स्खलित न होना ऐसी दशासों 


भी नपुंसक होजाना सम्भव हैं. तथा बहु मेथुन करने अ्रथवा हस्तमेथुन गुद- 
मंथुनंसे कामध्वजकी नें ढीली पडजानेसे उद्दीपनशक्ति क्षीण होजाता है 


कामध्वजकी क्रियामें न्‍्यूनता आ्राजानेसे का सु होजाना सम्भव है. प्राय 
लोग नपुंसक रोगसे ग्रस्त होकर पीछेसे ते हे, जो पहलेहीसे 


कोकसार-बेद्यक (६६) 


अपनी दश्ञा सुधार रहें तो रोगीही क्‍यों होवें, नपुंसक रोगकी सुख्य ओऔबधी 
वाजीकरण पदार्थ हैं. वाजीकरण पदार्थोर्में सबसे बढकर दूध है. यदि दृधर्में 
घी छौंककर अधौटा हो जानेपर सिश्री सिलाय पान किया जाय तो शरीरको 
अत्यन्त बलवान्‌ करता है जिससे नपुंसकरोग दूर होने लगता है. परन्तु 
दूधको पचानेकी सामर्थ्य सब किसीको नहीं होती. बिनोलाकी गिरी दो 
तोलें लेके आ्रधसेर भेंसके दृधके साथ पन्द्रह दिन तक खानेंसे त्पुंसकरोग 
न्यून होने लगता है. तथा सुखे गोखरू पीसकर पानीमें भिगोवे और सोंठ दो 
तोले, श्रकरकरा दस माहो, सोंठके मुरब्बेके दीरेमें इनकी साजूम बनाय एक 
तोलाभर प्रतिदिन दूधके साथ बीस दिन तक खानेसे नपुंसकता दूर होने 
लगती है तथा बलानुमान कच्चे चना भेसके दृधर्मोें सन्‍ध्याससय भिगोकर 
प्रातः:काल शक्कर मिलाय चालीस दिन पर्यन्त खानेसे नपुंसकरोग श्ान्त हो 
जाता है. तथा दशगुणे दधरमें श़तावरीको पकाकर उसमें असगन्ध, मूझाली, 
पीपरिं, गोखरू, गायका घी और मिशरी मिलाकर एक एक तोलेके लड्डू 


बांघे, एक लड्ड्‌ प्रतिदिन खाबे. 


सच्चे मोती डेढ माशा लेके जल पीनेके घडेमें डालकर उस घडेका जल 
पीना अच्छा है. तथा कौंचकी जड दूधमें औटाकर उस दूधको पीचे तो वीर्ये 
बढता रहता है. तथा बादामकी मोंगी घी शकक्‍्करके साथ खानेसे वीर्य गाढा 
हो जाता है और शरीरमें बल पराक्रमकी वृद्धि होती है तथा कौंच, शतावरी, 
असगंध, गोखरू, जावित्री, जायफल, लौंग, भ्रकरकरा, सालममिद्दरी, 
समूशली, मस्तंगी, मोचरस, वंशलोचन, मुलहठी, विदारीकंदं, वाराहीकंद, 
तालमखाना, आंवला, सोंठ, पीपरि, पोस्त, खुरासानी अजवायन, गन्ना, 
तिल, मुनक्का इत्यादि औषधि वाजीकरण हूँ. यदि वाजीकरण औषधियोंका 
- सेवन किया जाय और नियमानुसार आ्राह्दर विहार किया ' जाय तो सुख- 
पूर्वक सौ वर्षसे भी अधिक श्रायु हो सकती है और यदि योगशास्त्रानुसार 
बर्ताव कियाजाय तो मनुष्य तीन सौ वर्षतक जी सकता है. जिसके प्रमाणमें 
श्रुतिहै-,त्यायुष॑ जसदग्ने: शबयपस्य तज्यायुषं यद्देवेषु ज्यायुषं तनञ्नो अस्तु 
ज्यायुषम्‌, इति. 
अंडवृद्धि रोग 
व्यर्थ पिचकारी लगानेसे श्रथवा अधिक समयतक वातविकारसे अथवा 
पानी उतर आनेसे अंडवृद्धि रोग होजाता है, इसकी औषधीभी शीघ्र उचित - 


(१००) कोकसार-वैद्यक 


है. गायका दूध पावभर. श्रंडीका तेल एक तोला मिलाकर गुनगुना पीबे तो 
सहोनेभरमें वातरोगजनित अंडवृद्धि रोग समूल नष्ट हो जाता है अथात्‌ 
वातविकार से फिर कंभी यह रोग नहीं होता - है, तथा गूगल 
शौर अंडीका तेल गोमूत्रके साथ पीनेसे पित्तजनित अ्रंडवृद्धिरोग दूर होजाता 
है. तथा सोंठ, मिर्च, पीपरि, आंवला, हरे, बहेडा एक एक तोला पावभर 
जलसें तोलें भर औषधीका काढा बनाय सेंधालवण और जवाखार मिलाय 
योनेसे कफजनित श्रंडवृद्धरोग ज्ञान्त्र होजाताहै. तथा कचूरको बकरीके 
इधमें पीसकर गरम कर लेप करे तो अ्रंडवृद्धिकी भी पोडा दूर होजाती है 
तथा पीनेकी तमाखू गरम कर बांधदनेसे अंडवृद्धि रोग रहता है. यदि पानी 
उतर आया हो तो शस्त्रसे निकलवादेव तो सृजन दूर होजाती है. 
अर्श ( बवासीर ) - रोग 

वात, पित्त, कफ ये दोष दूषित होके पीडायुक्त मस्से गुदास्थानमें प्रगट 
होकर रुधिरज्नाव करते हें. इसोको बवासीर रोग कहते हें. इसके अनेक भेद 
हैं परन्तु खूनी और बादी नामसे दो भेद प्रसिद्ध हें. बवासीरके निवारणार्थ 
परवरका पत्ता, जवासा, घिरायता, -नागरमोठा, लालचन्दन दालचीनी, 
खस, दारुहलदी, नींबकी अ्रन्तर छाल इन सबका काढा हहत समिलाय पोनेसे 
खूनो बबासीर रोग श्ान्त होजाता है. तथा कुकरौंधेकी फुनगी, काली मिर्च 
पीसकर जलमें घोट पीवे तो बवासोरका रुंधिर बंद हो जाता है श्रथवा छोटी 
इलायचीके दाने एक तोला, तज दो तोले, तेजपाल तीन, तोले, नागकंशर 
चार तोले, काली मिर्च पांच तोले, पीपरि छः तोले, सोंठ ७ तोले, मिशरी 
डेढपाव सबको"पीस छान चूर्ण बनाया छः छः माशेकी मात्रा प्रातःकाल सायं- 
काल खानेसे दोनों प्रकारका बवासीर रोग श्ञान्त होजाता है - 

ः मस्सोंकी औषधी 

कुकरोंधेकी मलकर जलमें मिलाय उसीसे शौच लेबे, अथवा फटकरीके 
जलसे शौच लेबे अ्रथवा सेहुंडके दूधमें हलदी घिसकर मस्सेपर अथवा निबौ- 
लोकी मोंगी, चीनियां कपूर, रसौत, जलमें बारीक पीस मस्सेपर मींगी, 
चोनियां कपूर, रसौत, जलमें बारीक पीस मस्सेपर लेपे तथा गेंदा, कुकरौंधा, 
बनगोभी इनकों पत्ती, प्याजके बीज, गंदनाके बीज मिलाय टिकियां बनाकर 
सस्सेपर' बांधनेसे पीडा दूर हो जाती है. श्रथवा नींबका बफरा लेनेसे, भांग 
और लोबानकी धूनो लेनेसे पोडा शांत होतो है. श्रथवा गेंदा, बबूरको पत्ती 
अलग अलग जलसें पीसकर जलमें घोल हांडीमें रखकर लेवे तो आंच पर 
रखकर पांच सात बार बफारा लेवे तो मस्सोंसे उत्पन्न पीडा ज्ञान्त हो जाती है. 


कोकसार-वेद्यक (१०१) 


अर्शरोगमें अपथ्य 

रुधिर निकलवाना, जुलाब लेना, लेपन करना, तेजाबसे जलाना, दागाना, 
चोरना, पुराने लाल चावल और सौठो-चावल, कुलथी, जो धतूर, परवल, 
लहसन, चीता, जिमीकन्द, बथुवा, चूका, मूलोकी फली, मूलीका शाक, सोंठ, हर, 
माखन, मट्ठा, आंवले, घी, दूध, भिलावा, गोमूत्र, सरसोंका तेल, कांजीपान, 
भ्रमण, हलके भोजन, वातनाशक पदार्थ, ज्ीक्ष पचनेवाली वस्तु, मूलीकी 
तरकारी, जिमीकन्दकी तरकारी श्रधिक खाय, हर सेकन करे. ये सब इस 
अर्शरोगमें हितकारी हैं 

आर्शरोगमें पथ्य 

तिलकी खल, मांस, मछली, दही, मेंदा व पीठीके पदार्थ, उडद, सटर, 
माथषको फलोी, बेलगिरी, पोईका साग, भसीडे, पका आम, भारी पदार्थ 
नदीका जल, धूपमें चलना, वमन, वस्तिकर्म श्रर्थात्‌ गुदार्में पिचकारी लेना, 
पूर्वदिशाकी वायु, वेगोंका रोकना, स्त्रीसंग, घोडा, आरदिपर चढना, उकड 
बेठना, दोषकारक भ्रन्न, वारंवार, दिनमें सोना, बहुत भोजन करना, लडाई 
लडना, खूनी बवासीर होनेसे रुधिर निकलवाना, तेजाब झ्रादि लगाना यें सब 
अशेरोगमें अहितकारी हैं 

कामध्वज दोष निवारण 
यदि कामध्वज छोटा हो भ्रथवा किसी रोगके कारण ठेढा और पतला 


होगया हो तो तीस वर्षके भीतर इसका विशेष प्रयत्न करना उचित है. तोस 
वर्षसे अधिक आयु हो जानेके उपरान्त कोई उपाय काम नहीं देता, प्रथम तो 
जिस दोषसे रोग उत्पन्न होगया हो उस दोषको दूर करने और पौष्टिक पदार्थ 
सेवन करने तथा तिला लगानेसे कामध्वजदोष दूर हो जाता है. यदि तिलासे 
काम न चले तब दूसरा उपाय करना चाहिये. तिला-शुद्ध जमालगोटा दो 
तोलें, पिस्ताकी मांगी तीन तोले इन दोनोंको कुचलकर पोटलो 
बांधकर तवेपर धरे नीचे. मन्द आंच करे तो पोटलीके ददबानेसे 
तेंल निकलता है उस तेलको लगावे. तथा हींग, कसेरू समान 
भाग लेकर गायके घोमें खरल करे, जब भली भांति मिल जावे तब 
उसको लगाकर ऊपरसे पान बाँधदेवे दो सप्ताह पर्यनत यह औषधि 
लगानेसे कामध्वजका टेढापन जाता रहेगा औरकुछ स्थल व दीघं होजावेगा- 
परन्तु औषधि जबतक लगावे तबतक विषय कदापि न करे. तथा बेंगनके 
रसमें बडी पीतल सप्ताह पर्यंत खरल कर पातालयन्त्रद्दारा तेल निकाललेबे 
उस तेलके एक बून्दमात्रको चमेलीके तेलमें मिलाकर कामध्वजपर लगावे 


(१०२) हे कोकसार-वेद्यक 


तो लाभ हो. अ्रथवा तुरन्त भरकर लाये हुए जलमें ढाकके बीज भिगो कर 
एक प्रहर उपरान्त छीलकर पातालयन्त्रद्वारा तेल निकाल लेंवें उस तेलको 
तिलके तेलमें मिलाकर लगाबे अथवा केंजुएकी मिट्टी स्वच्छ करके तिलके 
तलमें पकावे और कुछ गरम जलसे कामध्वजको धोकर रगडकर स्वच्छ 
करले अनन्तर उसको लगावें तो दी्घ और स्थूल होता है. केंचुवा, सूखी जोंक, 
बीरबहुटीके मलनेसे दी्घे व स्थूल होता है. तथा भेडके दूधमें अकरकरा 
पीसकर लगानेसे कामध्वजका टेढापन दूर होता है. श्रथवा लोंगको जेतूनके 
तेलमें पीसकर लगाना भी अच्छा है. तथा रससदूर और अ्फोम धत्रेके 
तेलमें तीन दिन खरल कर उसके बराबर मिशरी और भांग मिलाय सटरके 
बराबर गोली बनावे. एक गोली प्रतिदिन खाकर दूध पीवे. स्मरण रहे कि, 
तिलाको कासमध्वजकी सीवन और अ्ग्र भाग छोडकर लगावे, तिला 
लगाकर ऊपरसे पान बांध दे और सबेरे खोलडाले, शीतल जल काम- 
ध्वजपर न पडने पावे और कामध्वजको प्रतिदिन उस्तरेसे साफ रखनेवाले 
और ग्रीष्मऋतुमें शीतल जलसे, वर्षाकालमें तुरन्तक भरे जलसे, शीतकालमें 
कुछ गरम जलसे धोकर प्रतिदिन साफ रखनेवाले पुरुषके कामध्वजको 
प्रायः रोग नहीं होता । 
* स्तम्भन 

सुहागा, कपुर, पारा ये बराबर लेके श्रगस्तके रस और हाहतमें सर्दन 
कर कामध्वजपर लेप करे और एक प्रहर उपरान्त धोकर रतिकर्म करे तो 
वीयंस्तम्भन होवे. तथा कमलगट्ट की मींगी शहतके साथ पीसकर नाभिपर 
लेप करें, जबतक लेप रहता है तबतक वीये स्खलित नहीं होता है. तथा एक 
पल खसको सोंठके काढेमें सोलहवां भाग गुड मिलाय रातको पीकर रति 
करें तो जबतक खटाई न खाय तबतक वोर्य स्खलित नहीं होता है. तथा 
धत्रेके फ़ल, मूल, पत्ता, इनके रसमें सुपारीके चूर्णको पीसकर बारबार 
कामध्वजपर लेप करें तो वीयं स्तम्भन होवे. यह वीये-स्तम्भन प्रकार उन 
लोगोंक निमित्त कहा गया है कि, जो लोग अपनी स्त्रीके समीप जाकर 
क्षणसात्रभी कामकेलि नहीं कर सकते और तुरन्त स्खलित होकर नपुंसकक 
समान होज़ाते हूं 

स्त्रीद्रावण 

कसीस, माजूफल, फटकरी इन तीनोंको दाहतमें पीसकर कामध्वजपर 

लेप करें और प्रसंग करे तो स्त्री द्रवीभूत होवें. तथा जलपीपरिके फल और 


कोकसार-वद्यक (१०३) 
पत्तीझो पीसकर उसमें झहत मिलाय कामध्वजपर लेप कर प्रसंग करे तो 
स्त्री द्रवे तथा सुअरकी वसा दहत सिलाय कामध्वजपर लेप कर रति करनेसे: 
स्त्री द्रवीभूत होती है. 

वीर्यवर्धक मोदक 

केदार छः माशे, जावित्री छः मादें, जायफल तीन मसाझे, गरीका गोला 
एक लेकर छेंद कर उसमें तीनों औषधी भरकर छेद बन्द करदेवे, अनन्तर 
चिरोंजी आंधपाव, छुहारा गुठली समेत आधपाव, अखरोट एक छठांक, 
बादामकी गिरी एक छटाक इन सबको गायके एक सेर दूधरमें डालकर मन्द 
मन्द पंचावे, जब छुहारा आदि कोमल होजायें तब निकालकर दूधका खोवा 
बनालेवे और शिलपर सब ओऔबधियोंको पीसकर खोवामें मिलादेवे, अनन्तर 
कडाहीमें घी चढाव खोवाको भून लेवें, बबूलका गोंद आधपाव घीमें भूनकर 
पीसलेबे और गेहूँका आठा, उडदका आटा पाव पावभर घोमें भून लेवे, 
अनन्तर तीन पाव स्वच्छ देशी शक्कर सित्लाय आधी झ्राधी छटाकके लड्डू 
बांधलेवे. प्रातःकाल सायंकाल एक एक लड्डू खानेसे वीर्यकी वृद्धि होती हैं 
तथा गेहूँ औ्लौर जौका सत एक एक पाव, उडदकी धोईका चूर्ण एक पाव, 
सांठी चावलका चूर्ण आधापाठ, गाषके दूधर्मे शोधी छोटी पीपरि एक छटांक, 
घी तीन पाव, शवकर डेढ सेर, बादाम, किदामिश, चिरोंजी, पिसता आध आध 
पाव, पहले सब चूर्ण घोमें भूने श्रनन्‍्तर शक्कर और सेवा सिलाय मले ओर 
एक एक छठांकके लड्ड बांधलेबे. प्रातः:काल और सायंकाल एक एक लड्डू 
खाये तो थोडेही दिनोंमें वीर्य बढकर गाढा होजाता है. तथा कौंचके बीजकी 
गिरीका चूर्ण, गेहँका आटा दो दो तोले लेकर आधासेर दूधरमें पकाय गाढा 
होजानेपर उतार लेबे और घी दो तोले, मिसरी दो तोले मिलाकर खानेसे 
वीयक्षीणता रोग श्ञांत हो जाता है, वीये बढता है. 

वीयंवर्बक चूर्ण 

कौंचके बीजकी गिरी, तालमखाना, बडा गोखरू, गुर्चंका सत, असगन्ध 
सेमरका सुसरा, वरियाराकी जड, बीजबन्द, शताबरी सब दो दो तोले लेके 
सबका चूर्ण कपडछानकर उसमें मिशरी आध पाव पीसकर मिलावे. छः 
माशे चूर्ण प्रातःकाल और छः: माशे चूर्ण सायंकाल गायके दूधके साथ सेवन 
करनेसे वीयंकी पुष्टि होती है और क्षोणता नष्ट होती है 


(१०४) फोकसार-वैद्यक 


वशीकरण 
दोहा-कशीकरण यह मंत्र है, तजिदे वचन कठोर । 
सन लगाव सब कालमें, रहे इष्टकी श्रोर ।॥। 

इस दोहेके अनुसार पूर्णरीतिसे:वर्ताव करनाही वशीकरण है. इसका 
भावार्थ यह है, कि जिसको श्रपने वहामें करना चाहे उससे कठोर वचन भूलकर- 
के भी न बोले और निरन्तर उसका ध्यान करे श्रर्थात्‌ श्रपने मननका लगाव सब 
कालमें इष्टमित्रकी ओर रहे तो थोडे ही समयमें वदमें होजाता है. एवं जो 
स्त्री पुरुषको और पुरुष स्त्रीकों वशमें लाना चाहे तो निरन्तर ध्यान रहनेसे 
वशीभूत हो जानेमें कुछ भो सन्देह नहीं जानना. और जो कोक पंडितने 
कोकशास्त्रमें वशीकरण निमित्त किसी जीवका पित्ता निकालकर, किसीका 
रुधिर आदि निकालकर एवं श्रन्य अभक्ष्य वस्तुओंका खिलाना लिखा है 
उनको हमने इस अपनी पवित्र पुस्तकर्में लिखना उचित नहीं समझा. 


कार्यसिद्धि 


पूर्वोक्त दोहेका श्रभिप्राय लेकर मनुष्य अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण कर 
कसता, है. सो इस प्रकार कि,,जो कार्य अपनी योग्यताके श्रनुसार हो उसको 
प्रयत्नपुर्वक निरन्तर ध्यान करें तो कुछ कालमें भ्रवश्॒यमेव वह कार्य सिद्ध 
हो जाता है. इसमें कुछभो सन्द्रेह नहीं जानना. 
आवश्यक शिक्षा 


पुरुषोंको उच्चित है कि, नीचे लिखी हुई शिक्षापर अवच्य ध्यान धरकर 
उचित बातको ग्रहण करें और अनुचित बातको परित्याग करें. परस्त्रीसे, 
गर्भवती स्त्रोीसे, विधवा स्त्रीसे संभोग कदापि नहीं करें. परस्त्रीसे रमण 
करनेमें वीर्य वृथा जाता है, लोकमें निन्‍दा होती है, घबराहठसे मस्तकको हानि 
पहुँचती है और श्रनेक प्रकारके उपद्रवोंका भय रहता है और राजदंडभय 
सबसे बढकर है. इस कारण परस्त्रीकी श्रोर कुदृष्टिसे कदापि न देखे, गर्भ- 
बतीसे रमण करनेपर गर्भपात होनेका भय है और वीर्य गर्भस्थ बालकका 
भोजन होता है श्रौर गर्भाशय टेढा होकर हानिका पहुँचना सम्भव है. विधवा- 
स्‍त्रीसे रमण करनेपर प्रायः सुजाकरोग होजाता है और परस्त्रोरमणमें जो 
जो दोष हें वेही दोष इसके रमणमेंभी जानना. वुद्धासे रमण करनेपर शरीरमें 
व॒द्धता श्रा जाती है. रजोवतीस्त्रीसे रमण करनेपर उपदंशरोग उत्पन्न हो 
जाता है. नेत्रोंकी ज्योति मन्‍्द होजाती है श्रौरः रुधिरविकारवाली सन्‍्तान 


कोकसार-वबंद्यक (१०५) 


प्रगट होती है. बलात्कारपुर्वक मैथुन करनेसे पुरुष रोगी हो जाता है और 
सन्‍्तान अधम प्रगठ होती है./रोगिणीस्त्रीसे रमण करनेपर वही रोग होजानेका 
. भय और निरबंलता उत्पन्न होवे है. कन्याके साथ रमण करनेले दोनोंकी इन्द्रीको 
आधात पहुँचता है, दिनमें मैथुन करनेसे वीर्य ओर रुधिर पतला हो जाता है, 
जिससे शरीोर निर्बल हो जाता है, अपनी स्त्रीके साथ आवदयक समय रतिकेलि 
करनेसे पहले उसको भलीभांति प्रसन्न करे: क्योंकि परस्पर प्रसन्नतासे आरोग्य 
संतान प्रगट होवे है. परन्तु स्त्रीके साथ एक दय्यापर शयन नहीं करे और एक 
साथ भोजन न करे क्योंकि स्त्रीके साथ सोने और खानेसे शरीर आलसी और 
ढीला हो जाता है. कामोद्दीपन दक्ति न्यून होजाती है, इन आवश्यक बातोंपर 
पुरुषोंको अ्रवश्य ध्यान रखना चाहिये. 
केश घोनेकी रीत 

कृशोंको भली भांति धोकर तब कोई ओऔषधी लगावे और तेल आदि डाले. 
उसकी रीति यह है कि, कच्चा सुहागा दो तोले, कपुर एक तोला इन दोनोंको 
बारीक पीस ढाई पाव जलमें गरम करें जब जल खेलने लगे तब उतारकर 
शीतल करनलेवे अनन्तर उससे बाल धोवे तो साफ हो जाते हैं 

मूँछ बढानेका तेल 
- जेवरेंडीक पत्ते दो माशें, गिलेशरायन डेढ तोला, एलकोहाल एक तोला, 
सिनकोना एक तोला, रम एक तोला, गुलाबजल पांच तोलें, पहले सिनकोना- 
वर्क और जेवेरेंडीक पत्तोंको भलीभांति पीस लेबे. श्रनंतर और वस्तुएँ मिलाय 
बोतलमें भरकर मुंह बांध देवें और एक सप्ताहपर्यन्त रख कर छान लेवे. 
इसके .लगानेसे थोडेही दिनोंमें बाल बढ जाते हैं. 
केशवर्द्धक लेप 

तिलके फूल और गोखरू पीसकर लेप करनेसे कंश बढते तथा हाथीदांत 
जलाकर उसकी राख और रसोंत बकरीके दूधमें पीसकर लेप करनेसे केश 
जमकर बढ़ते हें 

गंजरोगकी ओऔष थि 

शिरपरसे केश गिरजानेकों गंजरोश कहते हें. हाथीदांतका चूर्ण और 
रसौंत बकरीके दूधर्में घिशलकर लगानेसे गंजरोग अच्छा होजाता है- परंतु 
बीस दिनतक लगावे. जो गंजरोग बहुत घृणावाला होगया हो तो जूतेका तरा 
जलाय राख कर उसमें अंडीका तेल मिलाय लेप करे तो बाल जम आते हैं 
और गंजरोग अच्छा होजाता है. 
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इन्द्रऊप्त रोगकी औपधि 


अकस्मात्‌ केश गिरकर न जमें उसको इन्द्रलुप्तरोग कहते हें. इसके 
निवारणार्थ भटकटैयाको पीसकर शहत मिलाय लेप करे. अ्रथवा घुंघुचीको 
जलमें सिलाय पीसकर सहतके साथ लेप करे तो केश. नहीं गिरें, यदि केश न 
जमें तो केशवर्द्धन लेप बनाकर लगावे. 

वाल उडानेवाला साबुन 

चर्ण नश्ास्ता एक तोला, वेरियम सल्फाइट तीन माशें, पवित्र सफेद 
साब॒न छः माझें, कपूर चार रत्ती, इन सबको बारीक-पीस थोडी गरमी देके 
टिकिया बना लेबे इसके लेपसे बाल उड जाते हें. तथा हरताल छः: माशे, 
मेनशिल छ: माहें, वेरियम सल्फाइट छः माहशे, आरारोट एक तोला पीसकर 
मिलालेवे और इसके लेपसे भी बाल उडजाते हें. 

केशकल्प (खिजाब) 

कच्ची फटकरी तीन मासे, संगरासिख एक तोला, नौसादर छः माशे, 
माजफल दो तोले, माजफल भूनलेवे और तीनों वस्तुओंको बारीक पीस 
लोहेके पात्रमें लोहेके मूसलसे घोंटे और आँबलेके जलसे बालोंपर लगावे. १ 
प्रहर बाद आंवलेके जलसेही धोडाले तो बाल स्याह होजाते हें. तथा लोहका 
मैल १ छठांक; हर १ छटांक, मदारकों जड १ छटांक इन सबको बारीक 
पीसकर पावभर जलमें औटावे, जब जलमें स्याही श्राजाय तब नीचे उतार 
कपडेसे छात कसीसका चर्ण आ्राधी छटांक मिलाय तीन दिनतक लोहेकी 
कडाहीमें रहने देवे. इसको तेलके साथ बालोंपर लगानेसे बाल काले होजाते 
हैं. आ्रामकी गुठली पांच तोले, लोहचूर्ण दो तोले, कसीस एक तोला, नोसादर 
दो साहों, केलेका रस एक छटाक पहले ओऔषधियोंको पीसलेवे अ्रनन्तर कलेक 
रसमें मिलाय एक बोतलमें भरकर घोडेकी लोदमें चालीस दिन तक गाडदेवे, 
अ्रननन्‍्तर निकालकर छान लेवे, यह रस आठ दिनतक प्रतिदिन लगावे, फिर 
तीसरे दिन लगाया करे तो बाल स्याह होंगे तथा माजूफलका तेल पाताल- 
यंत्रह्दारा निकालकर इस पांच तोले तेलमें नीचे लिखा तेजाब मिलाकर 
लगावे, नौसादर बारह तोले, लवण चार तोले, फिटकरी पांच तोले कूटकर 
एक बोतलमें भरकर उसके पेदेसें श्रांच देकर यंत्रद्वारा तेजाब खींचकर 
उपरोक्त तेलमें मिलाकर लगावे. तथा मकनातीसपत्थर एक तोला, असली 
कस्तूरी एक तोला, कछुएके शिरकी हड्डी एक तोला, भंगरा स्याह पांच तोले, 
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हलोला स्याह एक तोला इन सब औषधियोंको स्याह भेंगरेके रसमें सात दिचतक 
भिगोवे फिर सबके बराबर हहत डालकर ओऔठाबवे और माजूस बनाकर प्रति- 
दिन चार माशें खावे दो मासपर्यन्त खानेले बाल स्थाह निकलतें हें और 
शरीरमें बलकी वृद्धिभी होतो है. तथा नींबका तेल पलभर महीनापयेन्‍्त 
चीनेसे केश इयाम उत्पन्न होते हें. 
लोमशातन 
ढाककी भस्म, हरताल केलेके रसमें मिलाय लेप करनेलसे नरम केश 
उडजाते हें तथा केलेके जलमें शंखकी भस्म सात दिन भिगोवे श्रनन्‍्तर हरताल 
मिलाय लगानेंसे नरम केश उडजाते हूं 
केशइवेतीकरण 
दूधमें तिल भिगोवे दूसरे दिन सुखाकर तेल निकलवाकर लगावे अथवा 
हरसिगारके फूल आंवलेक रसमें भिगोवे अनन्तर निकालकर मल तो केश 
इबेत होजावें. कोई २ सफेद तिलोंको सात दिनतक दूधर्में भिगोय तेल निकाल 
कर लगानेसे केश इवेत होना कहते हें. परन्तु केशोंको इवेत करनेवाले पुरुष 
जगत्‌में न्यून होंगे. 
केशो-ज्भवरंजन 
गव्येन पयसा पिष्टं तिलपुष्पं सगोक्षुरम्‌ । 
सप्ताह लेपनात्कुर्यात्केशान्दीर्घान्बहुनपि ॥।१॥। 
गायके दूधमें तिलफूल और गोखरू पीसकर सात दिन लेप करनेसे केश 
बढते हें और बहुत निकलते हें ॥ १ ॥। ! 
शरीर सुधार 
पुरुषका शरीर यदि स्थूल हो और उसको दुर्बल करना चाहें तो दंड 
कसरंत करे, दौड लगावे, घोडेपर अ्रधिक चढे, घी श्रधिक खाय, भोजन 
कमती करे, बहुत कम शयन करे, अ्रतिस्वादु पदार्थ खीर, हलुआ, दूध, आलू 
आदि नहीं खाय. प्रातः शीतल जल पीवे, पसीना श्रधिक निकाले, इन वर्तावोंसे 
शरीर दुर्बल होजायगा. यदि शरीर दुरबंल हो और स्थूल करना चाहे तो 
आहार विहार श्रपना ठीक रखे, चिन्ता, शोक, क्रोध न करे, स्वादिष्ठ भोजन 
करे. आवलेका घुरब्बा खाय, अ्रपने मनको प्रसन्न रकखे तो ढुबला शरोर 
स्थूल होजायगा. जो पुरुष छोटे डीलका हो और लंबा होना चाहे तो पचोस 
वर्षकी आयुतक पुरुष लंबा होसकताहै. उसका उपाय यह है कि, पांव फेलाकर 
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सोवे, सुर्यक्ी धूपसें लेटा करे, जौकी दरिया श्रधिक खाया करे, जहाँ खुला 
हुआ अधिक हो, प्चन अ्धिकतासे आये वहां बडे स्थानमें रहा करे श्रौर 
ज्रिफलाको शहतमें सिलाकर खाया करे, गाजराका हलुवा खाया करे, एवं 
दूध घी छौंककर दूध पिया करे तो शरीर लम्बा होजाना सम्भव है, परन्तु 
तसाख पीना, सांस खाना और छोटे पलगपर रहना उचित नहीं है. इससे 
शरीर लंबा होनेमें बाधा पहुँचती है. यदि किसी अंगको भोटा करना चाहे 
तो उस अंगको मलमलकर धोवे जब लाल लाल होजाय तब उसपर रूपरस 
सल देवे और उस अ्ंगसे काम अ्रधिक लेवे तो वह अंग स्थल होजाता है, परन्तु 
चालीस वर्षकी आयुके उपरांत स्थूल न होगा. यदि मुखकी शोभा बढाना हो 
तो कुमारावस्थासेही अ्रच्छा वर्ताव करें, पाचन शक्ति बिगडने न पावे, 
यौवनसे पहले विषयकी ओर ध्यान भो न करे, चिन्ता न करे, शोक और भय 
न करे, उत्तम और स्वादिष्ठ भोजन करे, एक वस्तु अधिक दिनोंतक न खाय, 
सादक (नशादार) वस्तु न खाय, तसाखु सेवन न करे. हलका अन्न भोजन 
करे जिससे अजीणं न होने पावे, मांस, मछली आदि न खाबे, लहसन, प्याज, 
अधिक खटाई और लामिचे न खावे, अ्रधिक तेज रोशनीमें न बेठे, महात्माश्रों 
और धर्मात्सा एवं ईश्वर भक्‍तजनोंके चरित्र प्रेमपूर्वक पढे, चित्तको प्रसन्न 
रकखे, क्रेधको कभी समीप न आने देवे, घी श्रधिकखाय, खुले मेंदानमें जहां 
वायुका संचार हो प्रात:सायं भ्रमण करे, खुले स्थान हवादारमें निवास करे, 
दुर्गन्धित वस्तुओंसे पृथक्‌ रहें. दाहिनी करवट अधिक सोवे, दूधमें गोखरू 
अथवा शतावरीर औटाकर मिशरी डालकर पियाकरे, परन्तु बलानुमान 
. पीबे, ईर्षा द्वेघ किसीसे न करे, मुखको प्रफुल्लित रकखे, किसीसे घृणा कर 
मुख टेंढा न करे इत्यादि वर्तावसे मुखकी कान्ति और आयु दोनोंकी वृद्धि 
होती है, यदि अपने दरीरके रंगको गोरा करना चाहें तो शरीरको सुखी 
रखनेका प्रबन्ध करे. बहुत सरदीगरमीसे बचा रहे, सूर्यकी धूपमें कम रहे, 
चाय न पीबे, सिरका, मसाला, खटाई मिठाई अधिक न खाय, दंड कसरत 
न करे, रात्रिको न जागे, भ्रजी र्ण न होनेपावे, केलेकी फली, अ्ंग्र, सेव, नारंगी, 
पिस्ता, बादाम, छहारा, गोलेकी गिरी मिश्रीके साथ सेवन करे ओ्रोर इन्द्रायनके 
फलमें हलदी भरकर रखछोडे, बीस दिन उपरान्त निकाल -बासी पानीमें 
पीसकर दारीरपर मलनेसे रंग गोरा होजाता है. अथवा हल्दी, दारुहलदी 
सरसों, तिल, कूठ इनको पानीमें पीसकर नले, तथा लालचन्दन, दोनों हलदी 
शैंसके दूधर्मे पीसकर मलनेसे भो रंग गोरा होजाता है. यदि उदर दीघे हो 
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आर छोटा करना चाहें तो श्रसगन्धके फूल, जूहीकी जड, शक्कर, गायका घी 
इनको मिलाकर खाय.- यदि किसी अंगमें मास भरना चाहें तो उस अंगको 
शीतल जलसे भलीभांति धोवें श्लौर तौलियासे इस प्रकार रणडे कि, वह 
अंग लाल होजावे श्रनन्तर तुरन्त उस अंगपर बदामकी मांगी छिलका उतारकर 
दो तोले, छोटी इलायचीके दाने एक तोला, अकरकरा छ: माशे, दालचीनी 
छः माशे, केशरं छः माहशे, लॉग छः माशें इन श्रोषधियोंको बारीक पीसकर 
गायक मक्‍खनमें मल्हम बनाकर लगावे. यदि लुख अथवा बगलमें दुर्गन्ध 
हो तो उसको दूर करनेके श्रर्थ औषधी यह है कि, लाल फूल एक तोला, छोटी 
इलायचीके दाने एक तोला, बडी इलायचोके दाने छः माशे, सौंक एक तोला, 
स्याह लवण तोन मसाहें, जवाखार तीन माशे, सेंधालवण तोन माशे. सूखा 
धनियां छः माशे, देशी अजवायन तीन माहों, नौसादर शुद्ध किया हुआ 
दो तोलें इन सबको कूट पीसकर चूर्ण बनाय तीन माझे चूर्ण प्रतिदिन खाय 
तो भीतरी दुर्गन्‍्ध दूर होजाती है और जो ऊपरी दुर्गंध हो तो जलसे शुद्ध करे, 
जसे दांतोंमें मल हो तो मञ्जन मले, दरोर मेला होनेसे दुर्गंध हो तो स्लान 
करे, बगलमें दुर्गन्धि आती हो तो बेलकी जड और हरंको जलमें पीसकर मलनेसे 
बगलकी दुर्गन्धि और फुंसियां दूर होजाती हें. कपूर, मुर्दाशिंखको गुलाबसें 
पीसकर लगानेसे भी बगलकी दुर्गन्‍न्ध जाती रहती है. नीमकी दौतौन करनेसे 
मुंहकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है. तथा छोटी इलायचो, कत्था, रूमीमस्तंगी 
जलमें औटाय छुल्ला करनेसे मुखकी दुर्गन्धि दूर हो जाती है. अथवा छोटी 
इलायची पोदीनाक रसमें पीसकर पानमें रखकर खानेसे मुखकी दुर्गन्धि 
दूर हो जाती है, यदि सब शरीरमें दुर्गन्धि आती हो तो छायामें आमका 
बोर सुखाकर शक्कर सिलाय खावे. अ्रथवा इलायची, पत्रज, नरकचूर, 
सोथा पीसकर शरीरपर मर्देन करे तो दुर्गंध जाय. यदि चेचकके दाग दूर 
करना हो तो बादामकी मींगी, चिरौंजी, कद्द, के बीचको मोंगी, गायका मक्खन 
ये समान भाग लेके मुखपर मले. अ्रथवा जहँॉँक दाग दूर करना हो वहाँपर 
मसले, परन्तु जितने गहरे दाग होंगे उतनेही भ्रधिक दिन लगेंगे. पहले गेहूंकी 
भूसी रातको भिगोय सबेरे मुंहपर भली भांति मलकर धोवे ग्रनन्तर उपरोक्त 
आषधि मसले. यदि दाग स्याह हों तो जोका मेंदा उससे तिहाई हुलास लेके 
गुलाबमें उबटन बनाय लगावें सृखजानेगर धोडाले तो स्याह दाग एक सप्ताहंमें 
दूर होजाते हें. यदि चाहे कि, कण्ठ कोकिलसा हो जाबे तो गायके दूधके 
साथ आवला सेवन करे. अथवा कुलंजन, काली मिर्च बराबर पीसकर दो 


(११०) कोकसार-वेद्यक 


चार वार साशेभर खाया करे. यदि बाल घुंघुरवाले करना हो तो नागरमोथा 
एक तोला, दालचीनी तीन माशे, बालछड एक तोला, लोंग दो माशे, इलाय- 
चीका छिलका एक तोला इन सबको पीसकर चूर्ण बनावे. अ्रनन्तर रीठोंकों 
मिमोकर उसके लुआबमें यह चूर्ण मिलाय शिरपर मले सूख जानेपर स्नान 
करे, परन्तु कंघी न करे अनन्तर कुछ भीगे केशोंसें तेल लगादेवे दूसरे दिन 
कंघी करे. तीसरे दिन शिर मलकर इसी प्रकार वर्ताव करनेसे बाल घुंघुरवाले 
होजाते हं, अ्रथवा कांजीमें सहिजनेकी, मींगी पीप्कर धूपमें रखनेसे जो तेल 
निकलें उस तेलको लगावबे तो भी केश घुंघुरवाले होजाते हें, तुरन्त कंघी न , 
करे यह ध्यान रहे. यदि चाहें कि, ठुड्ठी देरसे निकले तो अफोममे ईसबगोलके 
लुआव मिलाकर लगाबे तो ठुड्डीके केश देरमें निकलते हें. यदि इच्छा हो कि, 
केश इवेत न होवे तो मदिरा न पीवे, हक्‍का न पीवे; अ्रजीर्ण न होनेपावे, 
हलका ओर स्वादिष्ट भोजन करे, भारी और कडी टोपी न देवे, सस्तकपर 
बोझा न सहें, विषय बहुत कम करें जिससे वीयेकी श्रधिकता हो, गरमी पछें 
न बेठे, तेज रोशनीमें काम न करे, जल और दूध बहुत कमतो पीबे, छापएपें 
अधिक रहे, शिरमें तेल कम डालें, कुछ गरम जलसे केशोंको धोकर सुखाया 
करे. सूर्य न निकलनेसे पहले मुंडी व॒क्षको मूलसहित उखाडकर सुखाय लेवे 
फिर उसका चूर्ण बनाय प्रतिदिन प्रातः तीन माशेसे दश मासेतक सेवन करे, 
ये पुरुषोंके हित औषधि लिखों. आगे स्त्रियोंके निमित्त औषधि लिखते हें. 
स्त्रीरोग वर्णन... 

यहां हम स्त्रियोंके उन्हीं रोगोंका वर्णन संक्षेपरीतिसे लिखते हें कि, 
जिन लोगोंको स्त्रियां वद्योंके सम्मुख प्रकाश करनेमें लज्जित होती हूँ. श्रथवा 
जिन रोगोंक लक्षण पूछ॑नेके समय बतलानेमें संकोच करती हें, प्रत्येक स्त्री 
बारह वर्षकी अ्रवस्थासे पचास वर्षकी अ्रवस्थातक महीने महीने ऋतुमती 
होती हैँ. वह ऋतु यदि किसी कारणसे बन्द हो जाता हैं तब उस स्त्रीको 
रोगिणी जानना चाहिये. जिसको जन्महीसे कोई रोग होता है तो वह ऋतुमती 
नहीं होती है. अधिक जश्ीत लगनेसे वर्षाकालमें श्रधिक भीगनेसे ऋतु बन्द 
होजाना सम्भव है. यदि स्त्री बहुत स्थूल होजाती है तो भी ऋतु बंद होजाता 
है. जिस कारणसे ऋतु बन्द हो उसीका उपाय करना चाहिये. गभिणी होनेसे 
पहले स्त्रीका ऋतुमती होना ऐसा है जंसे बृक्षमें फूलका आना. वुक्षमें फ़ल 
आनेसे पहले फूल आता है बिना फूलके फल नहीं आ सकता. जो श्रधिक 
दिन ऋतुमती रहती है उसको प्रदररोगिणी जानना चाहिये, यह प्रदररोग. 


कोकसार-वेद्यक (१११) 


ऋतुमती होनेसे पहले दूसरे तीसरें दिन पुरुष संयोग होनेसे और बहुत मंथुनसे 
उत्पन्न होजाता है. इसके निवारणार्थ असगन्धकों कूट पीसकर बराबर 
सिश्री मिलाय. एक एक तोलाभर दिनमें तीन बार खाय- अ्रथवा बहुत भूने 
चने बराबर बराबर पीसकर सबके बराबर मिश्री सिलाय एक एक तोलाभर 
दिनमें तीन बार खाय, अ्रथवा स्याह मिर्च सात और हर्रासगारकी कोंपल 
सात लेके जलमें पीसे श्रौर छानकर दिनमें तीन बार पीवे शीतल जलसे 
योनिको दिनभरमें चार बार धोवे. जलमें वस्त्र भिगोकर पेड्पर रक्खे. 
बकरीकी लेंडी सुखाकर पोटली बनाय गर्भाशयक मुखपर रखदेवे. प्रदर- 
रोगवाली स्त्रीोको उचित है कि, बहुत उठे बेठे नहीं, सुखपूर्वक हाइयापर 
विश्राम करती रहे और साथ परहेजके रहे. 
धात्रीं च पथ्यां च रसांजनं च छत्वा विचूर्ण 
सजल॑. निपीतम्‌ । अत्यन्तरक्तोत्थितमुग्रवेगं 
निवारयेत्‌ सेतुरिवास्बुप्रम्‌ ॥। २ ॥। 
आमलकी, हरीतकी, रसोंत इनका चूर्ण बनाकर जलके साथ पोवें तो 
अत्यन्त रुधिरसे उत्पन्न वेगको निवारण करता है जसे सेतु (पुल) जलके 
प्रवाहको रोक देता है ॥| २ ॥। 
अशोकस्य त्वचा सिद्ध क्षीरं रक्तहरं भवेत्‌ । 
कुरंटकस्प मूलानि मधुक॑ .इवेतचन्दनम्‌ ॥॥। ३ ।॥ 
पिष्ट्वा तत्कर्षमात्रं तु पाययेत्तन्दुलाम्बुना । 
सकुत्पीत्वा! माषयूषं प्रदरात्परिमुच्यते ।) 
घृतभृष्टमाषयूघे: पथ्यं दद्यात्‌ चिचक्षण: ॥॥ ४ ॥॥ 
अ्रशोकवृक्षकी छाल दूधमें सिद्ध कर देनेसे अधिक रुधिरत्लावरोग 
विनष्ट होजाता है श्रथवा कुरंटककी जड, यष्टीमधु, इवेतचन्दन इन तीनोंको 
पीसकर एक कर्ष मात्र लेके चांवलोंके जलसे पीवे. एक बार उदका यूष पीकर 
प्रदररोगसे मुक्त होता है. घीसे बघारे हुए उडदका यूष पथ्यमें देवे ॥। ३ ॥। ४ ॥। 
-अपासार्गस्यथ मूल तु दृढपु्गेन भक्षयेत्‌ । 
रक्तस्रावं निहन्त्याशु सुखीभवति सुन्दरी ॥ ५ ॥। 
. श्रपामार्ग (चिंचिरा) को जड दृढसुपारी सहित पीसकर खावे तो 
रुधिरस्रावरोग दूर होजाता है और स्त्री सुखी होजाती है ॥ ५ ॥। 


(११२) | कोकसा र-वेद्यक 


सूल तु शरपुंखाया: पेषयेत्तंदुलोदक:ः । 
पाययेत्कबेमात्रं तदतिरक्तप्रशान्तये ॥। ६ ॥। 
शरपुंखाकी जड चावलके जलमें पीसकर क्षमात्र पीनेसे अ्रति रुधिर- 
ख्रावरोग जान्‍न्त होजाता है ॥ ६ ॥। 
चन्दन क्षोरसंयुक्‍तं सघृतं पाययेख्धिषक्‌ । 
शक रासधुसंयुक्तमसुक्त्रावविनाशनस्‌ ॥॥ ७ ॥। 
लालचन्दन, दूध, घी, शक्कर दहत मिलाय पीनेसे अत्यन्त रुधिरस्नावरोग 
विनाश हो जाता है ॥ ७ ॥। 
कुशस्थ सूल कदलीफलं वा बलाशिफा वा बदरी- 
फल वा। गुड़्चिका तंदुलवारिपीता स्त्रीणासनेक 
रुघधिरं जयेच्च ॥ ८ ॥॥ 
कुशकी जड वा केलेकी फलो वा वरियारेकी जड वा बेरीके फल अथवा 


गिलोय चावलोंके जलमें मिलाकर पीनेसे स्त्रियोंका अत्यन्त रुधिरसत्नावरोग 
निवारण हो जाता है ॥ ८ ।। 


दार्वीरसांजनवृषाब्दकिरातबिल्वभल्लातके रथ- 
कृतो मधुना कबाय:। पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं 
सश्ूल पीत॑ सितःरणविलोहितनीलरूपस्‌ ॥। ९ ॥। 


दारुहलदी, रसौंत, वासक, चिरायता, बिल्व, भिलावा इन सब औष- 
धियोंका काढा करके हहत मिलाय पोीवे तो झलसहित प्रदररोग, पीतवर्ण 
प्रदर, इवेतप्रदर, रक्तवर्णप्रदर, लोहितवर्ण, नीलवर्णप्रदर विनष्ठ हो जाता 


है ॥ ६-॥ 
शतावराघृत 

शतावर्यासतु मूलस्थ रसानेव समाहरेत्‌ । 

चत्वारिशत्पला न्‍्येव वस्त्रपूतं समःचरेतू ॥॥ १० ॥॥ 
__ शतावरीकी जडका रस चालीस पल प्रमाण निकालकर वस्त्रसे छात- 
लेबे ॥॥ १० ॥। 

द्रवतुल्य॑ गवां क्षीरं क्षीरस्थ हिगुण्ण घुतम्‌ । 

जीवन्ती शेलमज्जाच धातकी क्षीरिकापि च ॥॥ ११ ३ 


रसके बराबर गायका दूध, दूधसे दूना घी और जीवन्ती, अभ्रखरोट, 
घाईक फूल, दुद्धी ॥ ११ ॥। 


कोक्रसार-वैद्यक (११३) 


सुद्गपर्णी भाषपर्णी; महासेदा झतावरी । 
द्राक्षा.परूषको यष्टी जीरकं प्रतिकाधिकम्‌ ॥॥ १२ ॥॥ 
मुद्गपर्णी, माषपर्णो, महामेदा, झ़तावरी, दाख, फ़ालसे, मुलहठी, जीरा 
ये श्रौषधी एक कर्ष (दो तोले) प्रति श्बधी लेबे ॥॥ १२ ॥। 
पलाद्ध मधुक पुष्पं सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
घतशेष॑ समत्तार्य शीतीभूते च निक्षियेत्‌ ॥॥ १३ ॥। 
श्राधा पल (दो तोलें) मंहुंआ लेकर सब ओवषधियोंको एकत्र करे और 
पाक बनावे जब घोमात्र रह जाय तब आंचसे उतार शीतल करके आगे 
लिखी वस्तु डालें ॥| १३ ॥। 
पलाष्टकं शुंठिचूर्ण क्षौद्रस्यापि पलाष्टकम्‌ 
सितादशपलंयोज्यं ' शतावरिघृतं त्विदम्‌ ॥॥ १४ ॥। 
लेह्ं कर्ष हरेदाशु दुःसाध्यमतिरक्तजम्‌ । 
कामलां वातरोगांइ्चह्यइमरीं च शिरोग्रहम्‌ ॥॥ १५ ॥। 
सोंठका चूर्ण आठ पल, शहत आठ पल, शक्‍कर दशा पल यह शतावरो 
घृत है, यह घो प्रतिदिन एक कर्ब (दो तोले) प्रसाण सेवन करनेसे दुःसाध्य 
रक्‍तत्रावरोग, कामला और वातरोग, पथरी, शिर:शूल इन रोगोंको शीघ्र 
हरे है ॥| १४ ॥| १५ ॥। 
कपित्थं वेणुपत्र॑ च समांश मथुना सह । 
लीढं सप्ताहमाधिक्यं पुष्पस्योपशस नयेत्‌ ॥ १६ !॥ 
कैथ, दांसके पले इसको समान भाग शहतके साथ सात दिन पर्यन्त 
चाठे तो अधिक युष्प (रुघिरत्नाव) निवारण होजाता है ॥| १६ ॥॥ 
प्टपुप्पसमुद्भव 
ब्रह्मदण्डीयमूलकम्‌ । 
 कलाथय्नक्ल॑ च्‌ पायणंत ॥। १७ ॥। 
क्स्् गडवत्यघणज तिलभाज््त्वदंपिकेत ! 


पर 
स्त्रीणां रक्तंभव गल्‍मे चब्ठप्ष्ण व योजपेल ।| १८ ।॥ 
तिलक वक्षक्ती जडका काढा बनाथ उनमें फऋहमदंडीकोीं जडह, सलदुठो 
सोंठ, मिर्च, पीपरि इनका काडा सिलाय पीे, अथवा गुड और सोंठ, मित्र, 


पीपरि, तिल, भारंगोकी त्वचा इनका काढा बनाथ पीवे तो स्त्रियोंके रक्‍्त- 


(११४) कोकसार-बैद्यक 


गुल्म, रजके बिनष्ट होजानेसें यह हितकारी है श्रर्थात्‌ रक्‍्तगुल्मरोग नष्ट 
हो जाता है श्रौर फूल (_ रज ) नष्ट होगया हो तो फिर उत्पन्न हो जावें 
है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


दुर्वादल॑ तंदुलतुल्यभागं निष्पिष्य पिष्टं परिपाचितं च । 
तड्धक्षयित्वा वनिता प्रनष्टं पुष्पं लभेत्स्वीयबलानुमानम्‌ ॥॥१६।॥। 


दूब (दूर्वा) चावल ससान भाग लेकर पीस लेबे श्रनन्‍्तर पकाकर इसको 
खानेसे स्त्रीका नष्टहुआ पुष्प फिर प्राप्त होता है श्रर्थात्‌ स्त्री रजस्वला 
होती है और अपने बलके अ्रनुमान रजकी उत्पत्ति होती है ॥। १६ ॥। 


ज्योंतिष्मतीकोमलपत्रमग्नौं भुष्ट जवाया: कुसुमं च पिष्ठटम्‌ । 
गृहाम्बुना पीतमिदं युवत्या: करोति पुष्पं हर॒ुभाषितोइ्यम्‌ ॥। २० ॥। 


मालकांगनीफे श्रतिकोमल पत्ते अग्निर्ें जलाय गुडहरके फल मिलाय 
पीस लेबे श्रनन्तर घरके जलके साथ पीवे तो स्त्रीका मासिक धर्म बन्द हो 
जानेपर फिर वह स्त्री मासिक धर्मवाली श्रर्थात्‌ रजस्वला होती है यह 
शिवजीने कहा है ॥| २० ॥| 

ऋतु बन्द होनेका कारण भली भाति जबतक न जान लेंबे तबतक कोई 
आ्रौषधो सेवन न करे. कारण जान लेने पर ऋतुको लानेवाली औषधी सेवन 
करे. एक महीनतक झौषध सेवनका प्रमाण है. वेद्य प्रथम यह चिकित्सा करे 
कि, प्रातः समय प्रतिदिन गरम जलसे भर हुए एक कुंडमें आधे घंटतक स्त्रीको 
बिठावे और कईबार गरम दूध पिलावबे परंतु यह ध्यान रहे कि स्त्रीका नीचेका 
अंग डूबारहे. इस उपायक उपरान्त उन ओऔषधियोंको खिलाबे जो ओषधियां 
पूर्व कह चुके हैं . 

वन्ध्या (वाँझ ) स्त्री 

जिस स्त्रीक गर्भ नहीं ठहरता जो स्त्री भोगक योग्य नहीं होती उसको 
बन्ध्या कहते हूं. वन्ध्या स्त्री अनेक प्रकारको होती हैं श्रनेंक कारणोंसे भी स्त्री 
बन्ध्या होजाती हैं. परंतु जिस स्त्रीके अंगोंमें विभेद हो, अंडकोश जो गर्भाशयके 
समोप बादामके समान छिप होते हें वे पुरुषक समान प्रगट हों, कुच न हों, 
योनिका छिद्र बहुतु छोटा हो, रजस्वला न होती हो ऐसी स्त्रीके निमित्त कोई 
उपाय करना वृथा है. कोई स्त्री ऐसी भी हें कि एक पुरुषसे वन्ध्या रहती हैं 
बही दूसरे पुरुषसे गर्भवती होजाती हें. इसमें पुरुषका भी दोष समझा जा 
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सकता है. क्‍योंकि नपुंसकलक्षणवाले पुरुषसे गर्भ नहीं ठहर सकता. परंतु 
पुरुष ठोक होनेपर भी कोई स्त्री गर्भ नहीं धारती. इस बातकी परीक्षा तो 
वहीं होसकतो है जहां (जिस जातिमें) दूसरे पुरुष करनेका प्रचार हो- 
गर्भधारणकी अवस्था आजकल कमसे कम दशा और अ्रधिकरसे श्रधिक चौसठ 
वर्ष पयंन्त जानना. परंतु रज रहनेका प्रमाण पचास वर्षबतक है श्रर्थात्‌ जो 
निरन्तर सुखको दश्षामें स्त्री होगी और चौदह वर्षकी अवस्थाके रजस्वला 
होगी और नियमपुर्वक शास्त्रानुसार वर्ताव करेंगी वह चौसठ श्रायुतक रज- 
स्वला होसकती है. यही क्रम सब स्त्रियोंमें जानना, परंतु आजकलका समय 
बड़ा दुघंट है, नियमानुसार वर्ताव करनेमें स्त्री पुरुषोंको बडा संकट जान 
पडता है. इसी कारण अनेक दुःख भी उपस्थित होजातें हैँ, बालविधवा और 
वन्ध्या स्त्रियोंकी संख्या बढजानेका यही कारण है, शास्त्रानुसार वर्ताव नहीं 
होता है. कोई स्त्री बहुत मोटी होजाती है अथवा दुबली होजाती है भ्रथवा 
किसी विशेष रोगक कारणसे वन्ध्या हो जाती है. रजोवती स्त्रीका रज बन्द 
होजाना ही वन्ध्यापन है. ऐसी दह्यामें श्रंगककम्पन, कटि, कूले और जंघाओोंमें 
पीडा होने लगतो है. आोलस्य आजाता है. अंगोंमें हहफूटन होती है. नाभिके 
नीचे भारोपन होता है. नाडी तेज चलने लगती है. मुख लाल होजाता है 
ज्वर होनेलगता है. प्यास श्रधिक होती है, शिरमें दर्द होने लगता है. कभी 
कंन्नी वसन होने लगता है, वायगोलाके लक्षण भी प्रगट होते हें. बेचेनी होती 
है. कभी रजस्वला होनेपर सरदी लगती है. दर्द होता है, सफेदरंगका रज 
होजाता है. कभी 'रज सहसा कम होजाता है. रजके दोषसे स्त्री प्रायः वन्ध्या 
होजाती है, स्त्रीके बन्ध्या होनेमें बाईस दोष हें अश्रर्थात्‌ बाईस प्रकारसे स्त्री 
वन्ध्या कहाती है. १ वन्ध्या, २ अंकुरा, ३ उदावर्ता, ४ पातिता, ५.परिष्लुता 
६ विप्लुता, ७ रोहिता, ८ वातला, €& वाहमनी, १० प्रसंगनी, ११ मृतवत्सा, 
१२ अत्यानन्दा, १३ पतला,, १४ अत्तरणा, १५ कुन्ती, १६ इलेष्मला, १७ 
अतिचरणा, १८ महायोनी, १६ त्रिदोषनी, -२० सूचोवक्रा, २१ अंडनी, 
२२ खंडी 
१-वन्ध्या उसको कहा है कि, जिसके गर्भाशयमें कांटा छुभानेके समान 
कुछ पोडा हो और ऋतुमती ठोक ठीक न हो- २-अ्रंकुराका लक्षण यह है कि 
बारीर सदा भारी जान पडे. नाभिक नीचे बहुत क्लेश जानपडे. हाथ पावसें 
दाह हो. देह प्रतिदिन दुर्बल हो, दो तीन मांस ऋतु बन्द रहकर फिर झ्रधिकतासे 
रज निकलने लगे. ३-उदावतंका लक्षण यह है कि, जिस स्त्रीका महाक्लेश- 
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पूर्वक कठिनतासे कुछ रुधिर बहताही रहे. ४-पातिताका लक्षण यह है कि 
कुचोंमें भारीपन. हो. कुछ रुधिर बहुत दिनोंतक बहता रहे. गर्भ ठहरकर गिर 
जाय. ५-परिप्लुताका लक्षण यह है. कि, भोगके समयमें पीडा होती है श्नौर 
गर्भ नहीं ठहरता. ६-विप्लुताका लक्षण यह है कि स्त्री ऋतुमती नहीं होती 
और गर्भाशयमें कुछ पीडा होतो रहती है. ७-लोहिताका लक्षण यह है कि, 
ऋतुमती होनेपर स्त्रीका रज दाह होकर निकलता है श्रर्थात्‌ जलन पडती 
है. 5-वातलाका लक्षण यह है कि, बारीक कांटे छ्ुभनेके समान पीडा हो और 
योनि कठोर हो जाय. &-वाहमनीका लक्षण यह है कि, ऋतुसंबंधी रुधिर 
स्निग्ध इवेतवर्णमिश्रित गाढा निकलता हे. १०-प्रसंगनीका लक्षण यह है 
कि, गर्भ होनेपर पीडाके साथ गिर जाता है और गर्भाशयका स्थान चलायमान 
होजाता है अथवा हिलकर ढीला होजाता है. ११-मृतवत्साका लक्षण यह 
है कि, गर्भ ठहरा और रुधिर प्रवाह होकर गर्भपात होगया श्रथवा पुत्र होकर 
मर जानेंसे उसको मृतवत्सा कहते हें. १२-अत्यानन्दाका लक्षण यह है कि 
सत्रों कभी सम्भोगसे तृप्तही न होवे और गर्भ न ठहरे. १३-पतलाका लक्षण 
यह हे कि, स्त्रीके कुछ ज्वर भी रहता हो श्रौर योनिमें बहुत जलन पडी रहती 
हो. १४-शआ्राचरणाका लक्षण यह है कि, स्त्री संभोग-समय बहुत जल्दी 
द्रवी भूत होजाती है. १५-कुन्तीका लक्षण यह है क्कि, स्त्नीकी योनिर्में छोटी 
छोटी फुंसियां होती हैं ओर खुजली पडती है. १६-इलेष्सलाका लक्षण यह 
है कि, स्त्रीकी योनि फुंसी और खुजलीसे युक्त होनेपर स्निग्ध और शीतल 
होती है. १७-अ्तिचरणाका लक्षण यह है कि, स्त्रीकों भोगरमें आनन्द प्राप्त 
नहीं होता. स्वलितभी नहों होती और गर्भ भी नहीं ठहरता. ये उपरोक्त 
वन्ध्यायें साध्य हे इनकी चिकित्सा होनेसे शर्भधारण हो सकता है और जो 
श्रसाध्य हें वे नीचे लिखते हें. १८-महायोनि नामवाली श्रसाध्य बन्ध्याका 
लक्षण यह है कि, स्त्रीकी योनि बहुत विस्तारवाली होनेसे गर्भ नहीं ठहरता 
है. १६-त्रिदोषनीका लक्षण यह है कि, योनिमें फुंसियां, खुजली जलन होती 
है और ऐसी पीडा होती है जसे कोई सुई ऋुभा रहा है. २०-सूचीवक्राका 
लक्षण यह है कि, योनि बहुत छोटे मुंहकी होती हे. २१-श्रण्डनीका लक्षण 

यह है कि, जो छोटी अ्रवस्थासे युवकोंसे भोग करानेसे लम्बी हो जानेके कारण 
योनि दूषित हो जाती है. २२-ज़ण्डीका लक्षण यह हे कि, स्त्रीकी योनि 
खरखरी और सुखी होती है, ऋतुमती नहीं होती झ्ौर तन बहुत कम उठते 
जो रोग साध्य होता है. और रोगी श्रच्छा होजानेके बोग्य होता हैं परन्तु 
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उसको चिकित्सा नहीं की जाती तो वही रोग असाध्य होजाता है, इस कारण 
उचित है कि, रोगकों शान्त करदेनेका उपाय ज्ीध्य करे. 
चनन्‍्ध्या चिकित्सा 

समूलपत्नां सर्पाक्षीं रविवार समुद्धरत्‌ । 

एकवर्णगवां.क्षीरे कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ ॥॥ २१ ॥। 

ऋतुकाले पिबेद्वन्ध्या . पलार्ध तद्दिनेदिने । 

क्षीरशाल्यआझमुद्गं चर सध्वाहारं प्रदापयेत्‌ ॥॥ २२ ॥। 

उद्देगे भयशोक॑ च दिवानिद्रां विवर्जयेत । 

अतिक्रोच्चं च॒ हर्ष च वर्जयेच्छीतमातपम्‌ ।॥ २३ ॥॥। 

न तथा परमां सेवां व्यायाम च विवर्जयत्‌ । 

एवं 'सप्तदिनं कुर्याद्न्ध्या भवति पुत्रिणी ॥| २४ ॥। 

शालिच शाककी जड और पत्तोंसहित रविवार दिन उखाड़ लावें 
झौर एकरंगकी गायक दूधके साथ कुमारीकन्याके हाथसे पेबषण कराने और 
ऋतुकालमें वन्ध्या स्त्री प्रतिदिन आ्राधा पल (चार तोले) प्रमाण सेवन करे. 
दूध, भात, मूंगकी दाल आदि लघु आहार (हलका भोजन) करें और उद्वंग 
(सोच ), भय, शोक, दिनमें शयन नहीं करे और बहुत क्रोध, हर्ष तथा शीत 
धूपसे बचाव रक्‍्खे तथा बहुत सेवा टहल और अधिक अंग-संचालनका कर्स 
न करे, इस प्रकार सात दिन तक औषध सेवन करे तो वन्ध्या पुत्रदती होती 
है ॥ २१-२४ ॥॥। 

एकमेव तु रुद्राक्ष रक्‍्ताक्षीकरशमात्रकम्‌ । 

पुरवंबच्च गवां क्षीरेऋतुकाले प्रदापयेत्‌ ॥॥ २५ ॥। 

एक रुद्राक्ष और रक्‍ताक्षो एक कर्ष (दो तोले) मात्र लेकर एकरंगवाली 
गायके दूधक साथ कन्याक हाथसे पिसवाकर ऋतुकालमें पीनेसे वन्ध्या स्त्री 
पुत्रवती होती है ॥॥ २४ ॥। 

पत्रमेक पलाशस्य सुरभीपयसान्वितम्‌ । 

पीत्वा तु रूभते पुत्र रूपवन्तं न संशय: ॥॥| २६ ॥। 

ढाकका एक पत्ता सफेद गायके दूधके साथ पीनेसे रूपयान्‌ पुत्र होता 


ड दि 
#% ॥।. ५ ०! 
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देवदालोयमूल तु ग्राहयेत्पुष्यभास्करे । 

निष्कत्रयं पिबेत्क्षोरे: पूर्वंवतक्रमयोगतः ॥। २७ ।। 

शीततोयेन संपिष्टं शरपुंखीयमूलकम्‌ । 

कब पोत्वा लभेदगर्भ पुवबत्क्रमयोगत: ।। २८ ॥। 

मुस्तपियंगु सौवीरं लाक्षां क्षौद्रं सम॑ं पिबेत्‌ । 

कर्ष तंदुलतोयेन वन्ध्या भवति पुत्रिणी ॥। २९ ॥। 

देवदालीकी जड पुष्यनक्षत्र रविवार॒में उ्लाड लावे और तौन निष्क 
(बारह तोले) प्रमाण एकरंगवाली गाग्नर्क दूधके साथ कन्याके हाथसे वन्ध्या 


स्‍त्री ऋतुकालमें सात दिन पोवे तो पुत्रवतों होवे. श्रथवा शरपुंखाकी जड. 
शीतल जलमें पीसकर एक कर्ष (दो तोले) प्रमाण एकरंगवाली गायक दूधके 


साथ कन्याक हाथसे वन्ध्या स्त्री पीबे तो पुत्रवती होवे. श्रथवा मोथा, माल- 
कांगनी, कांजी, लाख और शहत इन ओऔषधियोंको समान भाग लेकर एक 
कर्ष प्रमाण चावलोंक जलके साथ पान करनेसे बन्ध्या स्त्री पुत्रवती होती 
है ॥ २७-२६ ॥। 

समूलां सहदेवीं च संग्राह्म पुष्यभभास्करे । 

छायाशुष्क॑ च तच्चूर्णमेकवर्णगवां पयः ॥॥। 

पुर्वंबत्‌ पिबते नारी बन्ध्या भवति पुत्रिणी ॥। ३० ॥। 

सहंदेवीवृक्ष जडसहित पुष्यनक्षत्र रविवार दिन उखाड लावे उसको 
छायामें सुखाय चूर्ण बनावे उस चूर्णको एक-रंगवाली गायक दूधके साथ 
कन्याके हाथसे वन्ध्या स्त्री ऋतुकालमें पीबे तो पुत्रवती होती है ॥। ३० ॥। 

कृष्णापराजितामूलमजाक्षोरेण संपिबेत्‌ । 

ऋतुस्नाता त्रिधा या तु वन्ध्या गर्भधरा भवेत्‌ ॥। ३१ ॥। 

नागकशरच्‌ण च नूतन पयसा सह । 

पिबेत्सप्तदित्तं दुग्धं घृतभोजनमाचरेत्‌ ॥। ३२ ॥। 

तद॒तौ लभते गर्भ सा नारी पतिसंगता । 

पुत्रीजीवस्म पत्रेक पिबेत्क्षीर ऋतौ तु या ॥ ३३ 

पतिसंगाच्च सा नारी वन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ । 

तस्य मूल चकवर्णाक्षीरे: पीत्वा च पुत्रिणी ॥। ३४ ॥। 

कृष्ण अपराजिता (कालो शालिपर्णो) कौजड बकरीके दूधमें ऋतु- 
स्‍नाता वन्ध्या तीन दिन पीवे तो गर्भ धारण करती है. तथा नागकंशरका चूर्ण 


कोकसार-बेद्यक (११९) 


.एकवर्णवाली नवोन गायके टूधके साथ सात दिन पीबे और घीके साथ भोजन 
करे तो ऋतुकालमें पतिक संगमसे वह स्त्री गर्भवती होवे. तथा पुत्रजीवक 
(पतिजिया) का एक पत्र दूधके साथ पीसकर जो स्त्री ऋतुकालमें पीदे तो 
पतिके संगमसे वह वन्ध्या स्त्री पुत्रवती होती है. तथा पतिजिया वृक्षकी 
जड एक वर्णवाली गायके दूधके साथ पीसकर पोनेंसे वन्ध्या नारी पुत्रवती 
होती है ॥। ३१-३४ ॥। 

कदम्बपत्र॑ इवेतं च बृहतीमूलमेव च । 

एतानि समभागानि ह्ाजा-क्षीरेण पेषबयेत्‌ ॥| ३५ ॥। 

त्रिरात्र पंचरात्र वा पिबेदेतन्‍्महोषधम्‌ 

अस्मिल्नषिपीयमाने तु गर्भो भवति निश्चिततम्‌ ॥॥ ३६ ॥। 

इवेतकदम्बपत्र अर्थात्‌ कदम्बके व॒क्षक सफेद पत्ते कटाईकी जड समान 
भाग लेकर बकरोीके दृूधमें पेंषण कर तीन रात्रि वा पांच रात्रिपर्यन्त यह 
आ्ौषधि पीवे, इसके पीनेसे वन्ध्या स्त्री अवश्य गर्भवती होती है ।। ३५ )। ३६ ।। 

अधिवन्यां बोधिवृक्षस्थ वन्दाकं ग्राहयेदबुध: । 

गोक्षीरे: पानमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ ॥| ३७ ॥। 

काकोल्यो लक्ष्मणमलं तथा . षष्टिकतंदुलम्‌ । 

नार्येकवर्णपयसा पीत्दा गर्भवती ऋतौ ॥। ३८ ॥। 

श्रश्वनीनक्षत्रमें पीपलवृक्षका बाँदा लाकर गायक दृधर्क साथ पीस 
कर पीवे तो वन्ध्या पुत्रवती होव. काकोली, क्षीरकाकोली तथा लक्ष्मणाकों 
जड ओर सांठीक चावल समान भाग लेकर एकवर्णवाली गायक दूधके साथ 
पीनेसे वन्ध्या नारी ऋतुकालमें गर्भवती होवे ॥| ३७ ॥| ३८ ॥। 

गोक्षुरस्थ च बीजं॑ तु पिबेन्निर्गुण्डिकारसे: । 

त्रिरात्र पञचरात्र वा वन्‍्ध्या गर्भवती भवेत्‌ ॥। ३६ ॥॥। 

भगाखरूये चव नक्षत्रे वटवक्षस्थ सुलकम्‌ । 

हस्ते बध्वा लमेत्पुत्न॑ ग्रोक्षीरुण पिबेत्तथा.॥| ४० ॥। 

गोखरूफे बीज संभालूके रसमें मिलाकर तीन दिन वा पांच दिन वन्ध्या 
स्त्री पीवे तो गर्भवती होवे. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें वडव॒ुक्षकोी जड लाकर 
हाथमें बांधे तथा ग़ायके दूधके साथ पीवे तो पुत्र प्राप्त होवे ॥। ३६ ॥। ४० ॥। 


(१२०) क्रोकसार-वेद्यक 


कंकोलबीजचूर्ण तु एकवर्णगवां पयः । 

ऋतोौ निपीयमाने तु वन्ध्या भवतिपुत्रिणी ॥| ४१॥। 

एकवचर्णसवत्साया गोक्षीरेण सुपेषितम्‌. । 

भावितं बटवन्दाक पीत्वा वन्ध्या सुतं लभेतू ।! ४२ ॥। 

काकोली बीजका- चर्ण एकवर्णवाली गायक दूधक॑ साथ ऋतुकालमें 
पीनेसे वन्ध्या रुत्री पुत्न॒वती होवे. वटद॒क्षका जांदा एकवर्णवाली बछरासमेत 
गायके दूधके साथ पीझेसे वन्ध्या पुत्रदती होती है ॥| ४१ ॥।४२ ॥। 

तिलरसकुडवंक॑ गोकरीषाग्नियोगात्‌ तरुणवृधभमूत्र प्रस्थ- 

युक्त लिपक्चम्‌ । ऋतुसुदिवसमध्ये सप्तवारेश्च पीत॑ 

जनयति सुतमेतन्नमिश्चितं पुष्पतंव ॥॥ ४३ ॥॥। 

तिलका तेल एक कुडब (सेरभर), सूखे गोंबरकी अग्निसे पकाय 
उसमें तरुण वृष्भक्ता मूत्र प्रस्थभर (चार सेर) मिलाय पचावे और तेल 
रहजानेपर उतार लेवे उस्र तेलको ऋतुक दिनोंमें सात वार अर्थात्‌ सात दिन 
सेवन करनेसे वन्ध्या स्त्री अवद्य पुत्र उत्पन्न करे ॥| ४३ ।। 

सपिप्पलीकेशरशण्पज्भवेरं छुद्दोषणं गव्यघुतेन पीतस्‌ । वन्ध्यापि 

पुत्र॑लभते हठेन योगोत्तमोष्यं मुनिभि: प्रदिष्ट: ।॥ ४४ ॥। 

पोपरि, नागकेशर, अ्रदरख, छोटी कटेया, काली मिर्च इन सबका 
चूर्ण गायके घीके साथ पीवे तो बन्ध्या भी पुत्रवती होवे. यह उत्तम योग 
मुनियोंनें कथन किया है !॥ ४४ ।॥। 
भूल शिफां वा किल लक्ष्मणाया ऋतौ निषोय त्रिद्वितं पयोभि 
पथ्यानचर्य नियसेन भुंक्ते पुत्र प्रसुते वनिताइचिरेण ।। ४५॥।। 

लक्ष्मणाकी जंड अथवा छड लेकर दूधक साथ पीसे और ऋतुकालमें 
तीन दिल लिझसानूसार पथ्यसहित वन्‍्ध्या स्त्री पीवे तो शीघ्र गर्भ धारण 
कर पुत्र उत्जज् कर ॥| ४४ ॥॥ 

तुरंगगंधाध्तवारिसिद्ध साज्यं पथ: स्मानदिने च॒ पीत्वा । घृत॑ 

तु ऐसे शयनस्य कोले बन्ध्यापि पुत्र पुरुषप्रसंगात्‌ ॥। ४६ ।॥। 

असगनन्‍्थ, घो जलसे सिद्ध कर दृधफें साथ ऋतुमती स्त्री स्तानके दिन 
पीवे और हशयनकालमें घी पीवे तो वन्ध्या भी पुरुषप्रसंगसे पुत्रको प्राप्त 
होती है ॥ ४६ ॥। 


कोकसार-वेद्यक (१२१) 


पुष्योद्धत॑ लक्ष्मणसेव चूर्ण पुंसा निषिष्टं सघृतं निषीय । क्षीरो- 
दनं प्राइय पतिप्रसंगादगर्भ विदध्यात्तरुणी न चित्रसू ।। ४७ ।। 
पुष्यनक्षत्रमें लक्ष्मणाकी जड लाकर चूर्ण करें परंतु पुरुषके हाथसे चूर्ण 
बनवाय घीररहिल औणजणी पान करें और खीर खाय तो पतिप्रसंगसे युवती 
निःसन्‍्देह गर्भवती होवे ॥| ४७ ॥। 
काकवन्ध्यालिकित्सा 
पूर्व पुअबती भत्या पदचान्षों सूयते यदि । 
काकवन्ध्या तु सा ज्ञेया चिकित्सा चर प्रकथ्यते ॥॥ ४८ ॥॥ 
पहले एक पुत्रवाली होकर फिर यदि पुत्र उत्पन्न नहीं होगे उसको 
काकवन्ध्या जानिषे. उसकी चिकित्सा कही जाती है ॥। ४८ ॥। 
विष्णुक्रान्तां सझूलां च॒ पिष्ट्वा दुग्धेस्तु माहिषे: । 
महिबीनदनीतेन ऋतुकाले च भक्षयेत्‌ ॥। ४९ । 
एवं सप्तदिनं कुर्यात्पथ्यमुक्तं उ पूर्ववत्‌ । 
अह्वगन्बीयमूल तु ग्राहयेत्पुष्पभास्करे ॥। ५० ।॥! 
योजयेन्महिदीक्षीरे: पलार्ध भक्षयेत्सदा । 
सप्ताहाल्‍्लभते गर्भ काकवन्ध्या न संशय: ॥| ५१ ॥। 
अपराजितालताको जडसहित उखाड लावें और पीसकर भंसके दूधके 
साथ भंसका नैनू मिलाय ऋतुकालमें भक्षण करें एवं सात दिन करे, पूर्व 
कथनानुसार पथ्यसे ब॒र्ताव करे. अथवा असगन्धको जड पुष्यनक्षत्र रविवारके 
दिन लावे और भेंसके दृधक साथ आधे पल (चार तोले) प्रमाण प्रतिदिन 
सेंबन करे. सात दिन सेवन करनेसे काकवन्ध्या निःसन्देह गर्भ धारण 
करें ॥। ४६-५१ ॥। 
मुतवन्सान्तिकित्सा 
गर्भ: संजाउमात्रेण पक्षान्मासाच्च वत्सरात्‌ । 
क्ियते द्वित्रिवर्षाद्या यस्या: सा मृतवत्सका ॥। ५२ ॥। 
जिस स्त्रीका गर्भ उत्पन्न होतेही अ्रथवा एक पक्षभरमें वा एक महोने- 
भरमें, एक वर्ष अथवा दो तीन वर्षका होकर मरजाता है उसको मृतवत्सा 
कहते हैं ॥। ५२ ।। 


(१२२) कोकसार-वेद्यक 


प्राझुसुखी कृत्तिकाभे तु वन्ध्या कर्कोटकों हरेत्‌ । तत्कन्दं 
पेषयेत्तोये: कर्षमात्रं सदा पिबेत्‌ ॥| ५३ ॥ 
सृतवत्सा वन्ध्या स्त्री कृत्तिका नक्षत्रमें पूवमुखी हो पीतपुष्पाको जड 
लाकर उसको पीसकर कर्ष मात्र (दो तोले) नित्य पान करे।।५३.।। 
या बीजपुरद्रुममूलसेक क्षीरेण सिद्ध हविषाविमिश्रम्‌ । ऋतो 
निपीय स्वर्पात प्रयाति दीर्घायुषं सा तनयं प्रसूते ॥। एु४ ॥। 
बिजौरानोंबूकी जड दूधमें सिद्ध कर घो मिलाय जो स्त्री ऋतुकालमें 
पीकर अपने पतिके समीप जाती है वह दी आ्ायुवाला पुत्र उत्पन्न करती 
है ॥ ४५४ ॥। 
द्रममूलघुत 
मंजिष्ठा मधुक  द्राक्षा त्रिफला शर्करा बला । 
मेंदावयस्याकाकोलोमूल चेबाइ्वगंधजम्‌ ॥। ५५ ॥। 
अजमोदा हरिद्रे हे सुहिगु कटुरोहिणी । 
उत्पल कुमुदं कुष्ठं काकोल्यों चन्दनह्यम्‌ ॥। ५६ ॥। 
एतेषां कार्षिकंभगिघृतं प्रस्थं विषाचयेत्‌ । 
शतावरीरसं क्षीरं घ॒ृताद्देयं चतुर्गुंणम्‌ ॥॥ ५७ ॥। 
जीववत्सेकवर्णाया घृतमत्र तु दीयते । 
आरण्यगोमयेनवह्लिज्वाला प्रदीयते ॥| ५८ ॥। 
अनुक्तं लक्ष्मणामूल क्षिपन्त्यत्र चिकित्सका: । 
सर्पिरेतन्नरः पीत्वा नित्य॑ स्त्रीषु वृषायतें | ५९ ॥। 
पुत्रान जनयते नारी मेधाढ्द्यान्‌ प्रियदर्शनान्‌ 
सा चंव स्थिरगर्भा स्वाद्या नारी जनयेन्मृतम्‌ | ६० ॥। 
स्वल्पायूषं वा जनयेद्या च कन्या प्रसूयतें । 
योनिदोष रजोदोधे गर्भत्रावे च दास्यते ॥। ६१ ।॥। 
'प्रजावर्द्धनमायुष्यं सर्वग्रहनिवारणम्‌ । 
नाम्ना द्रमघतं छोतदाश्विभ्यां परिकीतितम्‌ ॥॥ ६२ ॥। 
मंजीठ, यष्टीमधु, दाख, त्रिफला (हडं, आंवला, बहेंडा), शक्कर, 
वरियारा, मेंदा, भूमिकृष्मांड, काकोलीकी जड, -अ्सगन्ध, अ्रजमोद, हलदी 
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दारुहल्दी, शुद्ध हींग, कूटकी, नीलोत्पल, कुमुद, कूठ, काकोली, क्षीरकाकोली, 
लालचन्दन, इब्रेतवन्दन ये सब औषध दो दो तोले प्रमाण लेचें । चार सेर 
घीमें मिलाकर पचावे और शतावरीका रस सोलह सेर, गायका. दूध सोलह 
सेर मिलाबे यहां एक-रंगवाली गाय कि जिसका बछरा जीता हो उसका घी 
इस झ्ोषधिम देता और जंगली सूखे गोबरकी अग्निसे पचाना ठीक है. 
उपरोकत-औषधियोंमें नहीं कही हुई लक्ष्मणाकी जड भी डालतें हें. यह घुत 
यथाविधि पकाकर मनुष्य सेवन करे तो अधिक बलवान होता है. नित्य 
स्त्रोमें बल प्रकाश करता है. स्त्री इस श्रौषधिको सेवन करनेसे बुद्धिमान और 
सुन्दर पुत्र उत्पन्न करती है. इससे गर्भ स्थिर होता है. जिस जत्रीके बालक 
उत्पन्न होकर मर जाते हें अ्रथवा जिस स्त्रीक बालक थोडे कालतक जीते हें 
जो स्त्री कन्या उत्पन्न करती है तथा योनिदोष और गर्भल्नाव ये सब दोब 
इस घृत सेवनसे शान्त होजाते हें. सन्‍्तानकी आयुको बढानेवाला सब दोषोंको 
शान्‍त करनेवाला यह द्रुमघृतनामक आऔषध अध्विनीकुमार (देवताओंके 
दोनों वंद्यों) ने कथन किया है ॥ ५५-६२ ॥। 
मिथ्या गर्भ 
प्रायः ऐसा भी होजाता है कि, उदरमें गर्भ न होनेपर भी गर्भकेसे 
लक्षण देख पडते हें. आलस्यके कारण अपने घरका काम न करने और 
अधिकतर वादी वस्तुओ्नोंके सेवनसे गर्भाशय फूल जाता है, उसके भीतर 
मांसका लोथडसा होजाता है तो गर्भ होनेका स्रम रहता है और प्रतिदिन 
बढ़तासा जान पडता है. रज बन्द होजाता है, जिससे निश्चय हो जाता है 
कि, स्त्री गर्भवती है. परन्तु यदि पांचवें महीनेमें गर्भ न फडके और स्त्रीकी 
भृंख घटजाय, चित्तकी प्रसन्नता जाती रहें तथा नाडी टूनो फडकने लगें तो 
मिथ्या भर्भ जानकर रजका रोग जानना. एवं प्रातःकाल कुँएसे तुरन्त जल 
लाकर उसमें दो तोले शहत मिलाकर स्त्रीको पिलानेस यदि नाभिक नीचे 
पोडा होने लगे तो गर्भ जानना और पीडा न होवे तो रजरोग जानना इसके 
निवारणार्थ चार छः दस्त करादेना और वातविकारनाशक तथा रजदोष- 
निवारक ओऔषधी वैद्यको सम्मतिसे देना उचित है. श्रवधि बीत जानेपर 
मिथ्या गर्मका गोला मांसपिड पतन होजाता है. यही मिथ्यागर्भ है. 
गर्भपात निवारण यत्न 
गर्भवतीके उदरमें यदि गर्भस्थ बालक पांचवें महीनेमें न हिले डले तो 
बालक पेटसें सरगया है. ऐसी दशामें गर्भपात होजाना अच्छा है और गर्भस्थ 
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बालक फडकता हो और गर्भपातका लक्षण जान पडे पञ्रर्थात्‌ गर्भवतीकी 
पोठसें पीडा होने लगे, सनमें श्रालस्य भरजाय, चित्त व्याकुल होने लगे, 
शरीर निरबल होजाय, वसन प्रानेका भ्रम हो तो गर्भवतोको उत्तम बिछौनेपर 
करवटके बल लिटादेवे और बहुत शीतल जलमें वस्त्र भिगोकर पेडूसे नीचे 
तक रबक्‍खे और शीतल जल आध सेर लेके उसमें फटकरी तीन तोलें पीसकर 
सिलाय बारीक कपडा भिगोये योनि्से ऊअपरतक रकक्‍्खे और गर्भवतीको उठने 
बेठने न दे, अतिलघु आहार देवें, शीतल जल पीनेको देवे, गरम वस्तु कोई 
भो न देबे तो गर्भपात नहीं होगा. 


गर्भवती रोग 


गर्भवतीको बहुतहीं सावधानसे रहना चाहिये. असावधानी होनोसे 
गर्भवती रोगिणी होजाती हें. रोगिणी होजानेपर गर्भवतीकी चिकित्सा करना 
भो कठिन काम हे. बहुतही समझकर गर्भवतीको ओऔषधी देना चाहिये, यदि 
गर्भवतीको ज्वर आने लगे तो मृदु चिकित्सा करें,क्योंकि तीक्ष्ण भ्रौषधियोंके 
ह्वारा चिकित्सा करनेसे गर्भ पतित हो जाता है, थोडीसी गुर्च बांटकर दूधर्में 
मिलाय उसमें श्राधी छटांक मिश्री डालकर पिलाबे. श्रथवा गौरीसर, लाल 
चन्दन, किदमिश, महुआा, मुलहठी, नेत्रवांला, खस, धनियां, सिश्री इन 
सवको बराबर लें काढा बनाय सात दिन पिलानेसे गर्भवतीका ज्वर शान्त 
हो जाता है. अथवा लाल चन्दन, खस, अनन्तमूल, प्रुष्करमूल, मूलहठी ये 
दो दो तोले लेके छ: मात्रा बनावे, एक मात्रा पावभर जलमें पकाय छटांक 
भर रहनेसे मलकर छानले और शहत श्रथवा शक्कर मिलाकर पिलानेसे 
गर्भवतोका ज्वर शञान्त हो जाता है अ्रथवा कासनीकी जड दश माशे घोंट 
छानकर देवे. यदि ज्वर शीत लगकर ञ्राता हो तो चाय बनाकर उसमें दो 
तोलें गुलकन्द डालकर पिलावे. अथवा अंडीका निर्मल तेल गरम दूधमें एक 
तोला डालकर पिलावे. अ्रथवा बादामका तेल एक तोला भर गरम दूध 
पाव भरमें डालकर पिलावे तो गर्भवतोका ज्वर शान्त हो जाता है. यदि 
» गर्भवतीको दस्त झानें लगें तो जामुन और आमसमकी छालका काढा और 
चावलक सत्त्‌ देवे- अथवा दही, चावल, साबूदाना अथवा आंवलेका मुरब्बा 
खिलावें. यदि गर्भवतोके हृदयमें शूल हो तो कास, डाभ, गोखरू, अरंड इन 
सबकी जडको दृूधमें श्रौटाकर छानफे पिलाबे तो हृदयशूल शान्त हो जाता 
है. यदि गर्भवतोका मूत्र रूक गया हो तो डाभ, कास, दूबकी जडको दूधर्मे 
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झ्ौटाय छानकर पिलाबे. अ्रथवा कासनीका श्रर्क मकोयके अकंसें मिलाकर 
पिला देवे. यदि गर्भवतीको वन होने लगे तो बटवृक्षकी जटठाकों जलाय 
उसकी भस्मको हशहतमें सिलय चटावे. श्रथवा कपूर और कचरियाकों पीसकर 
मूंगक बराबर गोलो बनावे. वमन होनोसे पहले और पीछे एक एक गोली 
खिलावे तो वमन होना बन्द होजावे. यदि गर्भवतीके लेस बहता हो तो 
गुलनार, फटकरी, धायके फूल इनकों बराबर पीसकर एक तोला प्रमाण 
लेके एक सेर बासी जलमें मिलाय पिचकारी लेवे. यदि गर्भवतीका कोष्ठ 
बद्ध होजाय तो दो तोले गुलकन्द खाकर ऊपरसे दूध पीवे. अथवा रोगन 
बादाम दूधके साथ लेवे. यदि गर्भवतीके हृदयमें धडकन हो तो सेवका मुरब्धा 
तोन तोले, अ्रक॑ षेदमुइक सात तोले मिला कर खाय अ्रथवा आंवलेका मुरब्बा 
दो तोले सोनेके वर्क लपेटकर खाय तो धडकन बन्द हो जावे. यदि गर्भवतीको 
खांसी आती हो तोप्पास लगनेपर श्रक॑ गाबजुवाँ देवे कच्चा जल न पिलावे. 
यदि गर्भवतीको मूर्च्छा हो तो मुखपर केवडा गुलाबका छींटा देवे और 
नौसादर चूना बराबर जलके साथ शीझह्षीमें भरकर मिलाय सुंघावे ओर वस्त्र 
ढीले कर देवे तो मूर्च्छा शांत होवे. यदि गर्भवतोके शिरमें पीडा हो तो कपुर 
दो माशे, इवेतचन्दन दो माशें, काहू दो तोले गुलाबमें घिसकर मस्तकपर 
लेप करें. यदि श्राधाशीशी हो तो दूध जलेबी खाय और हलका भोजन करे 
श्र्थात्‌ भूख .बनी रहे. यदि गर्भवतोकों बहुत थूक आती हो तो गरम उस्तु 
(मसाला मांस आदि) न खाय और कोकरको छालको उबालकर उसमें 
थोडी टकरी पीसकर ं मिलावे. उसका कुलला करे तो बहुत थूक आना बन्द 
हो जायगा. यदि गर्भवतीके दांतोंमें पीडा होने लगे तो अदरखको छोलकर 
उसपर लवण लगाय गरम करके खावे, यदि गर्भवतोक कुच दुखने लगें तो 
चमेलीका तेल गरस जलमें मिलाकर कुचोंपर मलना चाहिये, यदि गर्भवतीकों 
नोंद न श्रातो हो तो रातको शयन करते समय भंसके दूधमें भांगक बीज पीसकर 
पांवके तलुश्लोपर लेप करे, बादामका तेल शिरपर मलें, कुलफा आर 
कहूकी भाजी खाय.- 
गर्भ विकृत चिकित्सा 

दुष्ट पवनसे गर्भ टेढा होकर अनेक प्रकारसे योनिके मुख पर आकर 
श्रड जाता है, तहां कोई योनिके मुखको मस्तकसे, कोई उदरसे योनिद्वारको 
रोक लेता है, कोई एक हाथसे, कोई दोनों हाथोंसे कोई तिरछा होके, कोई 
नोचा मुख होके, कोई पसलियोंको टेढा करके योनिद्वारकों रोकता है, ऐसे 
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श्राठ प्रकारसे बिकृत शर्शछ्ो झति होतो है, इस विकारफो दूर करनेके पर्य 
नागदौनकी जड ऋऔर लाल जोतेकी जडको जलमें पोसकर पिलानेसे तत्काल 
थोडे दिनोंका वा बहुत दिनोंका ऋराहुआ बिकारी गर्भ पतित होजाता है- 
गभचख्राव 

चार महीनेतक यदि कुछ गडबड हो जाय तो उसको गर्भ्नाव कहते 
हें. यदि पांचवें छठे मासमें गर्भ स्थिर हो जानेपर गडबड होजाय तो उसको 
गर्भपात कहते हें. जेसे वुक्षत्ते कच्चा. फल चोट लगनेसे बिना समय गिर जाता 
है, उसी प्रकार चोट लगने दबने पझथवा विषय भोजन करनेसे पीडित हो 
विना समय गर्भ गिर जाता है. अश्रतीस, नागरमोथा, मोचरस, इन्द्रजब, 
सुगंध एक एक तोला लेके कुचलकर दो मात्रा बनावे. एक मात्रा पावभर 
जलमें श्रौटावे, जल छटांक भर रहजाय तब उतार छानकर शीतल कर लेबे. 
इस काढेके पीनेसे चलित गर्भ, प्रदर और पीडाका नाश होता है. 

प्रथममासमें-गर्भ रक्षा 

जो गर्भवतीके प्रथम मासमें गर्भभूल हो तो लालचन्दन, मुलहढी, लोध, 
नागकंशर, नीलकमल, सिघाडे, कसेरू इनको बराबर लेके चूर्ण बनाय प्रातः- 
काल दूधक साथ पीवे परंतु पांच पांच साहोसे कम कोई ओऔषधी न हो श्रौर 
गायका दूध पावभरसे कम न हो. अथवा बेलाक फूल, इवेतचन्दन, सौंफ 
पांच २ माशेभर लेके चावलक धोवनके साथ शिलपर पीस उसी जलमें 


मिलाय छानकर दो तोले मिश्री सिलाय पावभर गायके दूधक साथ पोनेसे, 
गर्भपीडा शान्‍्त हो जाती है 


द्वितीयमासमे-गर्भ रक्षा 
जो दूसरे मासमें गर्भशूल प्रगट हो तो केशर, तगर, कपूर, बेलगिरी 
इनको दृधमें पीस दूधक साथ पोनेसे गर्भपीडा ज्ञान्त होतो-है. अ्रथवा कसेरू, 
जीरा, खजूर, सिघाडा, बेलपत्र इनको शीतल जलमें दूधक साथ पीदेसे 
गर्भ सुरक्षित रहता है. 
तृतायमासम-गभ रक्षा 
इबेत चन्दन, तगर, पद्माख, खस ये पांच २ माशेभर लेके शोतल जलसे 
पोसकर बकरोके दूधक साथ तीसरे महाोने पीनेसे गर्भ सुरक्षित रहता है. 
चतृथमासम-गभ रक्षा 
यदि चौथे महीनेमें गर्भवतीके गर्भपीडा हो तो बडा गोखरू, सुगन्धवाला, 
नीला कमल, वनमूंग इनको मिश्री दूधरके साथ पोनेसे गर्भपीडा ज्ञान्त होती 
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है. श्रथवा केलेके पत्ते, श्रनारदाना, सिघाडा, दाल, केलेंकी जड इनको 
शोतल जलमें पीस बकरीके दूधरमें छानकर पीनेसे गर्भपीडा शानन्‍्त हो जाती 
है. 
पञुचममासमें-गर्भरक्षा 
जो पांचवें महीनेमें गर्भभूल हो तो नीलोत्पलका कन्द, कमलगढ्टा, 
कमलको नाल, हककर इन सबको बराबर लेके दूधरमें मिलाय पीबे. अथवा 
नागकंशर, कमलगट्टकी गिरी, कुमुदपुष्प, कमलकी नाल इनको गाय वा 
बकरीके दूधमें पीसकर पौनेसे गर्भ सुरक्षित रहता है. 
पप्ठमासमें-गर्भरक्षा 
यदि छठे महीनेमें गर्भगूल हो तो मुनक्का, दाख, वच, इलायची, कमल, 
गट्टा, नागकंशर इनको शीतलजलमें पीस छानकर पीवे. अ्रथवा इवेत चन्दन- 
कुमुदके बीज, बिजौरानोंबूक बीज दूधमें पीसकर पीवे. अथवा बालछडा 
छोटी इलायची, नागकेशर, किशमिश, मुनकका, कमलगट्टेकी गिरी इनको 
शीतलजलमें पीसकर पीनेसे गर्भ सुरक्षित रहता है 
सप्तममासमें-गर्भ रक्षा 
यदि सातवें महीनेमें गर्भपीडा हो तो इन्द्रजो, कंथका फल, दालमम्िश्री, 
धानकी खील इनको बकरीक दूधर्में पीस बकरीके दृधक संग पोवे. अथवा 
शतावरी और कमलकी नालको दूधमें पीस बकरीक दृूधक साथ पोनेसे 
गर्भपीडा ज्ञान्त हो जातो है 
ग्रप्टमाससे-गर्भ रक्षा 
जो आठवें महीनेमें गर्भपीडा हो तो गजपीपल, पद्माख, कमलगट्टंकी 
गिरी, कमलफूल, धनियां इनको शीतलजलमें पीस दूधमें मिलाय पीवे तो 
गर्भपीडा शान्‍्त होवे. 
नवममासमें-गर्भ रक्षा 
यदि नवम मासमे गर्भवेदना हो तो ढाकक पत्तोंको चावलके धोवनमे 
पीसकर पीवे. अथवा छोटो इलायची, वायविडंग, गजपीपर, सफेद जीरा 
बकरीके दूधमें पीस बकरीके दूधके साथ पीबे. अथवा क्षीरकाकोली दूधमें 
पीकर पोवे तो गर्भपोडा शान्त होती है. परंतु नवम मासमें प्राय: स्त्रियृ 
गर्भ जनती हें 


(१२८) कोकसार-वंद्यक 


दर्शममासमें-गर्भरक्षा 
जो दछवें महीनेमें गर्भवेदना हो तो कमलका. फल, मिश्री, मुलहठो, 
कसलगद्टा, पद्माख इनको शीतलजलमें पीस दूधके साथ पौनेसे गर्भ सुरक्षित 
रहता है. 
एकादआमासमे-गर्भ रक्षा 
यदि ग्यारह॒वें मासमें गर्भपीडा हो तो त्रिकुटा, त्रिफला, सांठीकी जड? 
नागरमसोथा, भांगरा इनको बकरीके दूधके साथ पीसकर पीवे. अथव्रा चन्दन, 
खस, मजीठ, सिखाडा, कसेरू, गिलोय इनको पीसकर इसको फंकी बकरीके 
दृधके साथ सेवन करनेसे गर्भजनित पोडा .ज्ञांत होती है 
द्वादशमास में-गर्भ रक्षा 
यदि बारहवें मासमें गर्भवेदना हो तो सिघाडा, कमलगट्टा, सीलंकमलका 
फूल, कमलकी दण्डी इनको जलमें पीसदृधके साथ पौीनेसे गर्भ सुरक्षित 
रहता है. एक वर्षपर्यन्त गर्भधारणका प्रमाण नवम मासके अ्न्तर्से और 
दह्यम सासके आदिसमें तो सबही स्त्रियां गर्भ जनती हूं 
| गर्भविलास तैल 
विदारीकन्द, आंवलो, नारके पत्ते, हर, बहेडा, हलदी, सिंधाडेके पत्ते, 
शतावरी, नीलकमल, इवेतकमल, चमेलीक फूल ये सब दो दो तोले कूट पीस 
लुगदी बनाय बकरीका दूध चार सेर, काले तिलका तेल एक सेरभर इन 
सबको कडाहोीमें डाल आंचपर रखकर पचाबे, तेल सिद्ध होजानेपर छानकर 
बोतलमें रख छोडे. इस तेलके मर्दनसे गर्भसम्बन्धी सब विकार शान्त 
होजतते हूं ; 
गर्भस्थिति यत्न 
कद्योरुश्यृंगाटकजी रकानि पयोघनेरण्डशतावरी च । 
सिद्ध पयः दकरया विसिश्च संस्थापयद्गर्भमुदीर्य झूलम्‌ ।॥६३।। 
कसेरू, सिघाडा, जीरा, मोथा, एरंड, शतावरी इन सबको गायके दूधमें 
पकाकर मिलाय सेवन करनेसे गर्भ स्थिर रहता है ॥॥ ६३ ॥। 
दान्‍्दं कौमुदकस्य माक्षिकयुतं क्षीराज्ययुवत्त पिबेत्‌ सप्ताहं सितया 
सुपक्वमबला श्ोतीकृतं वायुना । गर्भल्लावमशेषक सपवनं शोष॑ 
त्रिदोष॑ वास इ(ल॑ सर्वविधं निहन्ति नियमादेव च सत्संभतम्‌ ।॥ ६४ ॥। 
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' कुमदकी जड, दहत, गायका दूध, थी, वरियारा और शबकर हनन 
सबको शलो भांति पकाकर वायुद्धारा शीत॑ल करके सांत दिन सेबन करे तो 
गर्भत्नावदोष, वायुदोष, सूजन, त्रिदोष, वमन, सब प्रकारकी बेदलाका नाश 
होता है. यह उत्तम मत है ॥।६४ ॥। 

ह्लीबेरातिविषामुस्तमोचदक्रः श्र पयः । 

दद्याद्गर्भयुते चेव प्रदरे कुक्षिसंडजि ॥ ६५ ॥॥ 

पद्मोत्पलस्य सूलानि मधुशकरया तिलाः । 

क्षरप्रमुखगर्भेषु गर्भस्थापनमुत्तमस्‌।॥ ६६ ।॥ 

सुगन्धवाला, अतीस, मोथा, इन्द्रजव, मोचरस इनका काढा बनाय 
उसमें दूध मिश्री मिलाय गर्भवती स्त्री प्रदररोग और कुक्षिरोग्में सेवन करे 
तो सब दोष दूर होजाते हूँ, पद्मोत्पलकी जड और हशहत, शक्कर, काले तिल 
इनके सेवनसे गिरताहुआ गर्भ स्थिर होजाता है ॥| ६५ ॥ ६६ ॥॥ 

गोक्षोरं शर्करायुक्‍तं शुष्कगर्भेप्रशान्तये । 

पिबेद्ा मधुक चूर्ण गम्भारीफलचूर्णकम्‌ ।। 

समांशं गव्यदुग्धेन गभिणी तत्प्रशान्तय ।। ६७ ॥। ; 

गायका दूध, शक्कर मिलाय शुष्क गर्भ अर्थात्‌ गर्भ सूख जानेपर उसको 
शान्त और स्थिर करनेक निमित्त पीवे अथवा मुलहठीका चूर्ण और गम्भारीके 
फलका चूर्ण समान भाग लेकर गायके दूधके साथ पोीनेसे गर्भिणीके गर्भ- 
शुष्कदोषकी शांति होती है ॥| ६७ ॥। 

सुख प्रसव 

इवेतं पुनर्नवामूल गर्भद्वारे प्रवेशयेत्‌ । 

क्षणात्प्रसूयते नारी गर्भे नातिप्रपीड्यते ।। ६८ ॥। 

जिस गर्भवतीको गर्भस्थबालक उत्पन्न होते समय अधिक पीडा हो तो 
सुखपूर्वक बालक उत्पन्न होनेके अर्थ इवेतपुननंवा (सफेद गदहपुरेना) की 
जड गर्भद्वारामें प्रवेश करे श्रर्थात्‌ चूर्ण कर पोटली बनाय जननेन्द्रियके भीतर 
रकक्‍्खे तो स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करे, गर्भमें श्रति पीडा नहीं होवे ॥। ६८ ॥। 

अपामार्गस्य मूल तु ग्राहयेच्चतुरंगुलम्‌ । 

नार्या: प्रवेशयेद्योनों तत्क्षणात्सा प्रसुयतें ॥| ६९ ॥ 


दि 


(१३०) कोकसार-वेद्यक 


तोयेन लांगलीमूल पिष्टा योनौ प्रवेशयेत्‌ । 
नाभि प्रलपयेत्तेन क्षणात्संसूयते सुखम्‌ ॥॥ ७० ॥। 
चिरचिरेकी जड चार श्रंगुल प्रमाण लाकर नारीकी योनि प्रवेश 
करनेसे उसी समय वह बालक जनती'है. तथा करिहरीकी जड जलमें पीसकर 
योनिमें प्रवेश करे और उसीका लेप नाभिषर करे तो शोघ्यही सुखसहित 
प्रसव होवे ॥ ६६ ॥| ७० ॥। 
दशसूलीश्व॒तं तोय॑ घृतसेन्धवसंयुतम्‌ । 
शूलातुरा पिबेदाशु सुख नारी प्रसुयते ॥| ७१ ॥। 
गुंजाफलाकंपुष्पं च तोये पूर्ण तथार्घकम्‌ । 
पिबेद्रा तोयपिष्टं च सा सुखेन प्रसुयते ॥। ७२ ॥। 
दशमूलका काढा घी सेंधा मिलाय पीनेसे स्त्रीकी पोडा दूर होती है 
झौर शीघ्य सुखसे प्रसव करती है. घूंघुची, मदारका फूल और आधी सुपारी 
जलके साथ पीसकर पोवे अथवा इनका चूर्ण जलके साथ पीवे तो स्त्री सुख- 
पुर्बंक बालक उत्पन्न करती है ॥| ७१ ॥ ७२ ॥। 
उत्तराभिमुख ग्राह्म॑ इवेतगुडजीयमूलकमस्‌ । 
कटघदां बद्धा विमुकतं च गर्भ पुत्र च तत्क्षणात्‌ ॥। ७३॥। 
वासकस्य च मूल तु चोत्तरस्यं समुद्धरेत्‌ । 
कटघद्ां बद्धा सप्तसूत्र: सुखं नारी प्रसूयतें ॥। 
_ सहदेव्यास्तुं मूल च कटिस्थं प्रसवेत्सुखम्‌ ॥॥ ७४ ॥॥ 
सफेद घूंघुचीकी जड उत्तर मुख होकर उखाड लावे और स्त्रीके कटिमें 
बांधे तो उसो समय पुत्र उत्पन्न करे. वासाकी जड उत्तरमुख होकर लावे 
झौर सात तागा सुत्नसे गर्भिणीके कटियें बांधे तो स्त्री सुखसे प्रसव करे. 
अथवा सहदेईकी जड कटियें बांधनेसे स्त्री सुखसे बालक उत्पन्न करतो 
है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥। 
अगारधूम॑ गृहवारिणा वा पीत्वाध्बला हीछतरं प्रसूते । 
अल्म्बुषामूलमथो निबद्धं योगद्दयं भूषतिरित्यवादीत्‌ ॥| ७५ ॥। 
' जिस घरमें गर्भवती हो उस घरमें सो रेठोका धुवां करे उस धूवांके 
पोनेसे शीघ्य प्रसव करती है श्रोर लाजवन्तोको जड कटियें बांधनेसे 
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भो शीघ्य प्रसव करतो है. यह दोनों योग भूषति (राजा शब्भूसिहजी) के 
बर्णन किये हैं ॥| ७५ ॥ 
गुंजातरोमूलमुदझूमुखेन उत्पाट्य पुष्ये ल रजों निबद्धम्‌ । 
कटीतटे मूदधंनि नोलसूत्र: शीछा प्रल्चुति कुरुतेडड्रलाया: ॥॥७६॥॥ 
घुंघुचीकी जड उत्तरमुख होकर पुष्यनक्षत्र रविवारके दिल उल्लाडकर 
रख लेबे, समयपर गर्भवतोकी कटि और मल्तकपर नीललूचसे बांधे तो 
स्‍त्री शीघ्र प्रसव करतो है ॥| ७६ ॥॥ 
समातुलुड्धें मधुकस्य चूर्ण मध्याज्यमिर्र श्रमदा निषोय । 
व्यथाविहीनं प्रसव हठेन प्राप्नोति नेवात्र विकल्पबुद्धिः ।॥७७॥४ 

सातुलुंगसहित मुलहठीका चूर्ण शहत घो मिलाय ल्त्नो पीबे तो पीडा न 
हो और .निःसन्देह शीघ्र बालक जने ॥॥ ७७ ॥। 

3७ सन्‍्मथ सन्‍्मथ वाहिनि लरम्बोदर मुञछ्च सुज्च स्वाहा ॥॥ 
अनेन मन्त्रेण जल सुतप्तं पातुप्रदेय॑ शुचिना नरेण । 
तोयाभिपानात्खल गर्भवत्या प्रसुयते शीघ्यतरं सुखेन ॥॥ ७८ ॥। 

( ७ सन्‍्मथ सन्‍्मथ वाहिनि लम्बोदर मुंचमुंच स्वाहा) इस मन्‍्त्रसे 
मनुष्य पवित्रतापुवकं जल लाकर गरम करें और गर्भवतीको पिलाबे, जल 
पोनेसे गर्भवतो शीघ्य सुखसे बालक उत्पन्न करती है. यहां एक हाथसे भराहुआ 
जल -इस मन्त्रसे अभिमंत्रित कर पिलाया जाता है और कोई कोई- 


“ग्रस्ति गोदावरोतोरे जम्भला नाम राक्षसी । 
तस्या: स्मरणमात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेत्‌” 


इस मन्‍्त्रसे भी जलको अभिमंत्रित करते हूँ, तथा गायत्री मन्त्रसे भी 

अभिमंत्रित करके जल देते हें ॥| ७८ ॥। 
प्रसूता रोग 

यदि प्रसुता स्त्रीको ज्वर आने लगे तो त्रिफलाक काढेको भली भाति 
छानकर इसकी पिचकारी लगाकर गर्भाशयको शुद्ध कर देवे, क्योंकि प्रायः 
गर्भाशयमें मल रह जानेसे ज्वर लगता है, और खानेकी औषधि यह है कि, 
सोंठ १ भाग, कालोमिय २ भाग, पीपरि ३ भाग और हरा नीलाथोथा २ 
भाग लेके चूर्ण कर संभालूक पत्तोंके रसमें खरल कर चनेके समान गोली 
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बनावे- एक गोली प्रातः समय गायके दृूधके साथ खाय तो प्रसुता ज्वर शांत 
हो जाता है. यदि दृध न उतरनेके कारण ज्वर हो तो किसी उपायसे दूध 
“निकाल देना चाहिये. श्रथवा दूसरे बालकोंको पिला देवे और रोगनगुलमें 
वाबुना खरल कर स्तनोंपर लेप कर देवे अथवा बादामका तेल जलमें मिलाकर 
पिलावे जिससे दो तीन दस्त श्लाकर पेट शुद्ध हो जानेसे स्तनोंका तनाव ढीला 
होकर ज्वर उतर जाता है. यदि प्रसूता स्त्रीके दूध कमती हो तो प्रसुताको 
सोंठ न खिलावे, मक्खन और दूध अधिक खिलावें, जेतूनका तेल कुचोंपर 
सले. अथवा पेठेके बीज, मूलीके बीज, गाजरके बीज, शलगमके बीज, तालम- 
खाना, पोस्त, मुंडी इनको समान भाग लेके चूर्ण करे. नौ माझो चूर्ण प्रातः 
* समय दूधके साथ पीवे. जो प्रसृताका दूध अच्छा न हो तो दूधको शुद्ध करे. 
निकृष्ट दृधकी पहचान यह है कि, यदि दूधका स्वाद कषेला हो और जलमें 
डालनेसे ऊपर तेरे तो वातदोषवाला जानना. यदि खट्टा, कडवा वा निमकौन 
हो जलमें डालनेसे पीली धारियां देख पर्डे तो पित्तदोषवाला दूध जानना. 
यदि लसेंदार गाढ़ा हो और जलमें डालनेसे डूब जाय तो कफदोषवाला दूध 
जानना. दोषयुक्त दूध बालकको कदापि नहीं पिलावबे. शुद्ध दूध पिलाना 
चाहिये. यदि दूध मोठा स्वाद पीलाई लिये हो और जलमें डालनेसे मिल 
जाय तो शुद्ध जानना. प्रसुता स्त्री पथ्यसे रहे तो दूध कभी नहीं बिगडता है. 
दूधको शुद्ध करनेके निमित्त बबूलका गोंद घीमें भून और घोसमें भुनी. सेवोंके 
साथ द्क्‍करकी चासनीमें कतरी बनाकर खाना चाहिये, पथ्यसे रहे. गेहूंकी 
रोटी, मूंगकी दाल, पुराने चावलोंका भात, खाय- यदि दूध बहुत हो तो जीरा, 
मसूर, काहूके बीज, सिरकेमें पोसकर छातियोंपर लेप करनेसे दूध कम हो 
जाता है. यदि प्रसुताकों कफयुक्त खांसी हो तो पीपरी एक तोला कपडेमें 
लपेट भूभलमें घंटाभर भूनकर हाथोंसे मुलकर दाने निकाल ले और भुना 
'सुहागा एक तोला, कुलिजन एक तोला, अ्रकरकरा छः माहों, काली मिर्च 
एक तोला सबको पीसकर घोग्वारके गूदेमें श्राठ प्रहर खरल कर मटरके 
बराबर गोली बनावे श्लौर सुखाकर रख छोडे. एक एक गोली एक एक प्रहर 
उपरान्त मुखमें रखकर चूसे. यदि खांसो सूखी होवे तो विहीदाना, खूबकलां, 
छिली मुलह॒ठी, उनाव, जूफा तीन तीन माशे, जनफशा छः माशें लेके आधसेर 
जलमें औटावे. जब. एक छटांक. जल रहजाय तब छानकर उत्तम दहत दो 
तोलें मिलाकर पिवे. यदि प्रसुताको जुखाम हो तो विहीदाना मुलहठी तोन 
तीन माशे, गावजुवां, बनफशा छः छः माहें पावभर जलमें श्रौटाय एक छठांक 
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रह जानेपर एक तोला मिश्री मिलाय पिलाबे. यदि पेटनें पीडा हो तो पिपरमेंट 
रस तीन बंद दी तोले जलमें मिलाकर पिलावे. अथवा गुलाब फूल, सॉक 
बनफशा छः छ: भाशेभर लेकर जलमें औटीय छानकर सिश्री सिलाय पिलाबे.- 
यदि प्रसुताके बवासीर होगई हो तो जिमोकन्द पाक बनाकर खिलाबे ओर 
ऊपरसे गायका दूध पिलाबे और सन्ध्यासमय भोजनोपरान्त सुनक्का बादाल 
खिलाकर दूध पिलाबे, मस्सोंपर श्रफीम, कत्था, रसौंत बारीक पीसकर मले - 
स्तनदुढीकरण 

यदि प्रसुताके स्तन बहुत ढीले होगये हों और उनको उभारना और 
कठोर करना चाहें तो नागबला, खिरेंटी, बच, कूठ इन ओऔषधियोंकों समान 
भाग लेक जलमें पीसकर लेप करे अथवा असंगन्धकी जड और लाजवन्तीकों 
जलमें पीसकर कुचोंपर लगानेसे कठोर और .उभरें हुए हो जाते हैं 

योनिसंकोचन 

ढाकके फल, गलरका फल इनका चूर्ण तिलके तेलमें मिलाय शहद डाल 
योनिमें लेप करे श्रथवा छाछ, आऑवलेका काढा इनसे धावे तो योनि दृढ हो 
जाती है 

दोहा-करेलाको मूल घिसी, त्रि प्रलेप दिन लाय । 
भग संकोचन होत है, अतिदृढ योनि उपाय ॥॥ 
वन्ध्याकरण विचार 

सामान्य विचार वन्ध्याकरण विषयमें यह है कि, जिस कुल वा ज्ञातिमें 
द्वितीय पति होनेका निर्षध है उस कुल व जातिमें विधवाको उचित है कि, 
विषयवासनासे अ्रपने चित्तको नितान्त हटाकर किसी विशेष उद्यममें लगावे, 
आर यदि पढी हो तो पढने लिखनेमें अपने मनको सग्न रखती हुई परमेश्वरके 
गुणानुवाद गाया करे. आज कलक समय दुघंट है इसमें नाना प्रकारके धर्मे- 
संकट आकर उपस्थित हो जाते हें. उन संकटोंसे बचनेके लिये उपाय अवदय 
करना चाहिये. सो उपाय यह है कि, पुराना गुड तीन एक टके भर लेके 
प्रतिदिन जलमें औटाय ऋतु कालमें पंद्रह दिन पी लेवे. परन्तु यह श्रेष्ठ 
मत नहों है इससे यह श्रेष्ठ है कि, कामोत्तेजना न्यून करनेकी औषधि खाया 

े स्त्रियोंकी कामोत्तेजना न्यूनकरण 

लाजवन्तीकी जड, फटकरो, खोल डेढ डेढ माशा लेकर बकरोके दूधके 

साथ सेवन करनेसे सात दिनमें कामोत्तेजना न्यून होजाती है. श्रथवा काहुक- 
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शाण खानेसे कामोत्तेजना न्‍्यून होजाती है, श्रथवा गरमोके समयमें गुलाबके 
फूल बिछौनेषर बिछाकर शयन फरनेसे कामोत्तेजना न्यून होजातो है, श्रथवा 
लिर्लली, नाशकेदर दोनों समान भाग लेके बारीककर श्रौटाय छानकर कुछ 
गणक मिलाय पीनेसे दशा दिनसें स्त्रीक्ो कामोत्तेजना न्यून होजातो है. शीतल 
पद सेजन फरनेसे फामोत्तेजना नहीं होतो है श्रथवा भुनी फटकरो एक 
: चाशेभर लिभोफके साथ प्रदिदिन प्रातः समय सेवन करनेसे दो सप्ताहमें 
फामशक्ष्त न्यूज होजाती है. मैथुनकर्म पुत्रोत्पत्ति निभित्त है. वृथा मैथुन 
फरना शास्त्रविर्छझ, नियम विरुद्ध और सृष्टिकृ॒मक विरुद्ध है. इस कारण 
यद्यपि गर्भ न ठहरनेवाले उपाय बृथा हैं, तथापि धर्म संकट उपस्थित होनेपर 
उपाय यह है छि, यदि स्त्री चाहे कि, गर्भ न ठहरे तो मेथुनोपरान्त खडी 
होजाय जिससे वीर्य न ठहरे. और पुरुषको भी उचित है स्खलितसमय काम- 
ध्वजको बाहरको प्लोर लिचारक्ले. और एक साथ स्खलित न होवे. अथवा 
हर, श्लांवला, रसोंत इनफो पीस छः माशे भर लेके ऋतुस्नानके अनन्तर 
ज्ञीतल जलके साथ फांकलेनेसे स्त्री गर्भवती नहीं होती है. अथवा चमेलीकी 
एक कली निगल लैवे. श्रथवा मेथुनके अनन्तर योनिर्में काली मिर्च रख 
. लेबे. तथा यदि पुरुष झपने कामध्वजको मोठे तेलसे चिकना करके प्रसंग 
करता है, तो गर्भ नहों ठहरता है. ये सब उंपाय लाचारीके समयके हें. जिस 
सत्रोकी कामोत्तेजना श्रधिक हो और गर्भ धारण श्रादिसे मन ग्लानियुक्त हो 
खथवा सासथ्य न हो उसके निर्मित्त उपरोक्त उपाय हैं 
स्त्री पुरुष दोष ज्ञान 

यदि स्त्री पूर्ण रीतिसे रजस्वला होती हो और मासिक समय न टले 
आर रजमें किसी प्रकारका विकार न हो तो जानना, कि स्त्रीमें कोई दोष 
नहों है भ्लोर शुद्ध रजके लक्षण पूर्व लिख चुके हें उसमें देखकर परोक्षा कर 
लेबे. यदि पुरुषका वोये शुद्ध हो और अंडकोश और कामध्वज ये छोटे न हों 
तो पुरुषमें भो कोई दोष नहीं. शुद्ध बोर्य और वीयंस्थित .कीडोंकी परीक्षा 
पूर्व लिख चुके हें, यदि भलो-भांति स्त्री पुरुषकी परीक्षा .नकर मिले और 
सन्तानोत्पत्ति न होती हो तो इस रोतिसे परीक्षा करना कि, कद्दूकी जडसें 
सत्र पुरुष पृथक्‌ पृथक्‌ मूत्र करे जिसके मूत्रसे बेल सूख जाय उसीमें दोष 
जानना और एक॑ प्याला जलसे भरकर उसमें पुरुष वीर्य डाले यदि वीर्य 
जलमें नीचे बेठजाय तो पुरुषमें दोष नहीं जानना. तथा दो कुंडा मिट्टीके लेके 
उन्नमें शुद्ध मिट्ठो डालकर उनमें गेहूँ श्रथवा जौके दश दश दाने बोवे और 


कोकसार-जैदक (१३५) . 


एकमें स्त्री एकमें.पुरुष श्राठ बिनतक मूत्र करे जिसके कंजामें दाने ऊग झाजे 
उसमें दोष नहीं जानना. 
बाल रोग ;क्‍ 

बालकोंके रोगका जानना श्रति कठिन है, क्योंकि जो रोगी बोल नहीं 
सकता औऔर संकेतसे भो अपने रोगकों प्रकाशित नहीं कर सकता उसके 
रोगको कौन जान सकता है ? परंतु बुद्धिमान्‌ जनोंने घुक्तियोंकों श्रमुमात 
करके लिखा है सो उनका श्रनुमान भी ठीक है. सो कुछ अनुमान नीचे लिखते 
हँें-जिस बालकके मलमें दुर्गन्ध हो, भल पतला हों, पीले रंगका न हों तो 
बालकके उदरमें विकार जानना. यदि बालक मल करते समय बहुत बल्ल 
करता हो और मल थोडा और सूखासा निकले तो दूध पचलेमें बाधा जानना. 
यदि बालक, सहसा उवकाने लगे तो जानना कि, उदरणखें कुछ विकार है. 
यदि बालकका मूत्र लाल हो तो शारीरिक विकार जानना. यदि बालक अपने 
मृत्रस्थानको खींचता हो, स्पर्श करता हो, शयन करते समय दांत किटकिटदाता' 
हो, अपनी नासिका और गुदाको बारबार स्पर्श करता हो तो पेटर्में चुनचुने 
जानना. इसमें कभी कभो ऊपरका होंठ भी सुज जाता है. श्रनारको जडकोी 
लाल जलमसें श्रौटाय छानकर प्रायः सायं दोनों काल थोडा थोडा पिलानेसे. 
ब्ठुनचुने निकल जते हें. श्रथेवा अ्रंडीका निर्मल तेल तोन मासे भर लेकर गरम 
दूधरमं मिलाकर पिलावे. यदि बालकके पेट्में विकार जान पडे तो सौंफका 
अरक अथवा पोदीनाका अ्रक॑ दो दो. बूंद दो दो घंटे उपरान्त पिलाबे. यदि पेटमें 
पीडा हो तो पेटपर मन्द सेंक देवे. सेंक देनेसे लाभ न हो तो जल औटाय कुछ 
गरम रहनेपर बोतलमें भरे और छः माशे चूना डालकर चार प्रहर बन्द रक्खे. 
जब चूना नीचे बेठ जाय तब दूसरी बोतलमें उस जलको भली भांति निकाल 
ले वह पानी दूधमें मिलाकर पिलावे यदि बालक दूध ढालता हो तो उपरोक्त 
चूनाका पानी पिलाबें. दूध न पचता हो तो सौंफका अ्रक पिलावे. अ्थवः 
शरबंत बनफशा चटावे तो दूध पचने लगेगा. यदि बालकको दस्त आते हों तो 
सफेद खडिया मिट्टी एक तोला, मिश्री दो तोले, छोटी इलायचोके दाने एक 
साशा, लौंग एक माशा, केशर तीन माह, जायफल तीन माशें, दालचोनी 
चार माशे इन सबको कूट पीस छानकर चूर्ण बनावे और एक शाशाोमें बन्द 
कर रख छोडे एक रत्तो अथवा दो रत्तोभर चूर्ण जलमें घालकर दस्त आनेके 
उपरान्त बालकको पिलाबे. यदि बालकको खांसो आतो हो तो कतीरा एक 
माशा, मुलहठीका सत एक माशा, खशखश एक साशा, कौकरका गोंद एक 
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साशा, इनको सहोन पीसकर एक तलोले शरबत जूफासें सिलाय थोडा थोडा 
बालकको चटावे. अथवा कालाजीरी पीसकर चूर्ण बनावे और श्रच्छे शहतमें 
मिलाय थोडा थोडा बालककों चटावें. यदि बालककी श्रांखें दुखती हों तो 
खौलते जलमें फटकरी डालकर उतारले, उतारतेही फटकरी निकाल ड़ाले 
और उस जलसे सहते सहते श्रांखोंको धोवें श्लौर फटकरी, अ्रफीम, रसोंत, 
पठानी लोध, मिश्री ये सब एक एक तोला परंतु श्रफीम आ्राधा ही तोला लेना, 
इनको पानीसें पीस अ्ग्निपर चढाय पकाकर रख छोडे दिनमें तीन वार 
पलकोंपर लगावे यदि इस दवाका कुछ अंश नेत्रमें भी जायगा तो कुछ हानि 
नहीं करेगा. कोथियां हो जानेपर सिघाड़ें लोध, कटेया, वनभंटा, पुननंवा 
इनका लेप गुन गुना नेत्रोंपर लगावे. यदि बालकको मुंहा रोग हो गया हो 
तो सफाईका ध्यान रहे, साफ हलका भोजन दे, स्थान और वस्त्र निर्मल रहे, 
ऊपरी दूध न पिलावें, माताका अथवा गायका दूध पिलावे. बालकको घूटी 
पिलावे जिससे पेट साफ रहे तब यह दवा देना चाहिये. भुनी हुई सौंफ १ तोला, 
ईसबगोला एक तोला, बडी इलायक्नी ६ माहोे, सोहागेका फूला ६ माशोे, 
पोस्तका डोरा ३ साशे इन सबको कूट पीस बारीक छानले और एक महीनेके 
बालकको एक रत्ती, दो महीनेके बालकको दो रत्ती इस प्रकार प्रतिमास एक 
रत्ती इस हिसाबसे तीन वार ओऔषधी देना चाहिये. और दो तोले सोडा एक 
पाव जलमें मिलाय दिनमें आधा श्राधा घंटेपर फरहरी बनाय बालकके मुंहको 
धोवे, इस प्रकार चार छ: दिनमें श्राराम हो जातो है. मुंहहो सोडाके जलसे 
साफ रखना दूध पीनेसे पहले या पीछे मुंह साफ करना और बालकके भोजनका 
ठीक प्रबंधन करना. ये सफेद मुंहाकी मुख्य दवा है. लाल मुंहा तो दांत निक- 
लनेके समय होता है. उसमें भुना सुहागा दाहतमें मिलाय दिनमें कईवार 
लगावे और सौंफ ईसबगोला वाली दवा लगावे. पांच महीनेतक बालक 
। आरोग्य रहनेपर आधी छटांक प्रतिदिन बढाता जावे रोगमुक्‍त होनेसे न्यूनायु- 
घिक वृद्धि होती है.बालकके शिरकी हड्डियां बहुत नर्म होती हेँ.बालकक चादक 
ऊपरका भाग शिरकी खालसे ढका रहता है, वहां हड्डी नहीं होती. तीन 
_ महीनेके उपरान्त हड्डी बनना आरंभ होता है. दो वर्ष वह भाग हड्ढीसे 
आच्छादित हो जाता है. यदि इस समयतक आच्छादित न हो तो कोई रोग 
जानकर ओऔषधी प्रदान करना चाहिये. माताको पौष्टिक पदार्थ खिलाना 
चाहिये, क्योंकि ऐसी दह्ञामें सुख्रा आ्रादिका रोग हो जाना संभव है. बालकके 
पांचवें महोनेमे ऑसू श्राने लगते हेँ, लार थूक पेदा होती है, येही लक्षण दांत 
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निकलनेक होते हैं. बालकोंको दांत निकलनेके समय बडी कठिनता होती है. 
उस समय बालकको ज्वर, दस्त, खांसी, बसन, शिर:पीडा आदि रोग होजातें 
हैं, मृंहा भी आ जाता है, छोटी छोटी फुंसियां भी निकल श्राती हें प्रायः 
स्त्रियां ऐसे समय इलाज नहीं करने देतीं कि, दांतोंके उठनेसे रोग हो गया 
है, इलाज न करो. इलाज न करनेका परिणाम यह होता है कि, रोग बढकर 
बालकका प्राणघातक हो जाता है- सेकडों बालक इस अज्ञानतासे कालवह 
हो जाते हें. इस कारण जब बालकके दांत और दाढें भलीभांति निकल चुके 
तब जानना कि, हमारे घर बालकका जन्म हुआ है क्योंकि जान बुझकर भी 
रित्रयां श्रसावधानी करतो हें. यदि माता कुछ मन्र भी करती है कि इलाज 
करे तो बाहरकी रूर्ख स्त्रियां आकर बाते बनाय चित्तकों इलाजकी ओरसे 
उचाट कर देती हें और ऐसी ऐसी मिसालंदेती हेँ किसी प्रकारकी शंकानहों 

रहती, उन मर्खाश्रोंके सामने भोली स्त्रीका ज्ञान हर जाता है इसी अज्ञानताके 
कारण संकड़ों बालक इस भारतवर्षमें मर जाते हें. उचित है कि,दांत निकलते 
समय माता पिताको पूर्णरीतिसें सावधान होजाना चाहिये. सब बातोंमें 
बालककोी देख भाल करनी चाहिये. बालकके शरीरकी रक्षा हर प्रकारसे 
करनी चाहिये. दांत निकलते समय बालककों ज्वर आजाय तो हलका जुलाब 
देवे. कास्ट्रेल ६ माशेतक पिलावे. और बारीक सेंधालवण पीसे छान शहतसें 
मिलाय मसुडोंपर मले, गुलरोगनसे शिर तर रबखें श्रयवा पीपरि और घवके 
फलका चूर्ण वा बादामका तेल श्रथवा आंवलेका रस वा ऋच्छा शहत ससुडोंपर 
घोरे धीरे रगडे. देतौनाकी जड, मुलहठी, धायके फूल, पीपरि इनको आंवलेके 
रसमें सिलाकर चटादे, अथवा भसूडोंपर मसले तो दांत सुगमतत्से निकल 
आते हें. दांतें निकलने उपरांत रो स्वतः शांत होग जातें हैं. इस जगतमें 
परमात्माने सब योतियोंका प्रबन्ध उचित रोतिसे कर रक्‍्खा है. पशुपक्षियोंकी 
ओर ध्यान दे तो कि शीत उष्ण देशके अनुसार उनके शरीरखें त्वचा, केश ज॑ 
पंख दिये हें. उनके पालनार्थ अनेक प्रकार कन्‍्द मूल फल फूल घास पते दिये 
हैं, बच्चोंकी पालना करनेको उनमें मोह उत्पन्न किया है. मनुण्यको बुद्धि 
झ्धिक दी है कि, जिसके द्वारा मनुष्य भ्रपना जीवन सुखसे पूर्ण कर सकता है- 
ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य पाकर जो अपने जीवनको सुखभय"नहीं कर सकते 
उनकी बुद्धि और उनके आलसपनेको धिक्‍कार है जो अपनी बुद्धिसे उचित 
अनुचित विचारकर ठीक प्रबन्ध नहीं करते श्रौर ईइबरको व्यर्थ दोष देते हैं 
उनकी बुद्धिको दरसेही नमस्कार करना चाहिये. बुद्धिके द्वारा प्रबन्ध करना 


>्बेटक कचरे 
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यही है कि, रोग उत्पन्न होतेही रोगके नाशका उपाय करे, स्त्रियों शोर 
बालकोंक रोगको (कित्सा करनेमें प्रायः स्त्रियाँ चतुर होतो हें, जो प्रसिद्ध 
होजातोी है उस प्रसिद्ध दाईको बुलाकर चिकित्सा करावे, श्रथवा इस विषयमें 
प्रसिद्ध वेद्यको बुलाकर चिकित्सा करावे और बालककी माता जो पढ़ी 
लिखो हो उनको चाहिये कि, बालपोषणके नियमोंको सीखले और (चतुर 
दाईसे दवायें भी सीखले) दवायें सोखनेके लिये दाईस पुछनेंकी आवश्यकता 
नहीं, जो स्त्री चतुरा होती हें वह देख सुनकर सब कुछ सोख सकतो हूँ, फिर 
पढी लिखी स्त्री तो उसी समय देखी सुनी बातको तुरंत सीख सकती है. 
फिर कभी भूल नहीं सकती है. आज कल तो स्त्रीशिक्षा, स्त्री रोगचिकित्सता, 
बालचिकित्सा, बालतेंत्र, कुमारतंत्र आदि पुस्तकें भी प्राप्त होतो हें. हमने 
भो विचार किया है कि, बालरोगचिकित्सा, बालपोषण ये दो पुस्तकें श्रवइ॒य 
लिखे परंतु परमात्माकी कृपा चाहिये. इस देशमें बालकोंको अफोम खिलाने 
झोर गहने पहिरानेकी रीति बहुतही अनुचित है. अफोम खिलानेसे बालकको 
बुद्धि मन्द हो जातो है. गहने पहिरानसे अंग शिथिल हो जाते हें. नसें दब 
जाती हें. उत्तेजनशक्ति मन्द हो जातो है. “नराणां भूषणं विद्या” मनुष्योंका 
ग्राभूषण विद्या है, “नारोणां भूषणं शीलम्‌” स्त्रियोंका आभूषण शोल है. 
झत: बालकोंको विद्या और कन्याओ्रोंको शीलको शिक्षा देनी चाहिये. नोति- 
शास्त्रके ये वचन कंसे उत्तम और उपयोगी हें. बालकके हृदय और शिरपर 
चोट न लगने पावे. प्रायः जन बालकके शिरपर चपत लगादेते हें यह महा 
प्रनुचित वर्ताव है. क्योंकि, हृदयमें जीव और शिरमें बुद्धिका निवास होता 
है. हृदयमें चोट लगनेसे जीव विकल होता है और शिरमें चोट लगनेसे बुद्धि 
मनन्‍्द हो जातो है. 
महीने महीने वर्जित पदार्थ 

चौ०-सावन. दूध भाद्रपद मही । क्वार करेला कातिक दही ॥। 

अगहत घनियाँ पूस जीर । माहै मिसरी फागुन हीर+ ॥। 

चत गुड वशाख तल । ज5 पथ अधषाढ बल ॥। 

इन वस्तुनको जो परिहरे । ताको विपति कबहुं नहिं परे ॥। 

, शिरि ऋतुक अन्‍्तमें जब कि नोंबके पत्ते झर जाते हें उस समय नींबकी 

जड लेनी चाहिये और जिस संमय हरे हरे नवीन पत्ते उत्पन्न होते हें तब पत्ते 


+ यहां हीर चना को कहते हैं. 
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और छालको ग्रहण करे, जब. फूल लगें तब फूल लेबे, एवं पक जाय तब फल 
लेबे और मींगी निकाल लेबे. यह पंचांग वर्बभर कंममें लाया जा सकता है. 
इस पंचांगमें श्रनेक गुण हें, विशेष कर यह फोडा फूसी घाव व रुघिरविकारको 
दूर करता है. ज्वरमें यदि इसके अकंको पीना चाहें तो आठ गुणे, बारंह गुणे, 
सोलह गुणे जलके साथ डेगमें भरकर इसका अर्क खोंच लेबे और छानकर 
रख छोडे. श्राधी छटांक वा एक छठांक भर प्रतिदिन पीबे तो ज्वर छूट 
जाता है. यदि आरोग्य पुरुष भी सोलह गुणे जलके साथ ओऔटाकर निकाला 
हुआ यह श्रक॑ आ्राघो छटांक प्रति दिन पीवे तो किसी प्रकारका रोग उसके 
संमोप नहों आवे, परंतु आहार विहारका नियम सर्वदा रकक्‍खे- ग्राह्मर विहार 
जिसका ठोक नहों उसको कोई भी ओऔषर्धी गुण नहीं करती है. 


अवस्था प्रतिकार 


चौ०- 'भेद श्रवस्था सुनिये सोय । प्रकृति वयसमें उपज जोय ॥॥ 
प्रकृति समय पर परिहर आय .। श्रब सब विधि हों देऊं बताय । 
वर्ष दशक लो क्रीडा करे । वर्ष बोस लॉ बलको धरे ॥। 
शीत उष्णतें श्रम नहिं मानें । अहित प्रकार कछ नह जानें । 
दोहा-वीस वर्षके ऊपर, तोस वर्ष लग सोय । 
समभोज॑न ताको कट्ो, वंद्य प्रन्य बहु जोय ॥ १ ॥। 
करे दाह रुन्‍्धन उर करे । दिन दिन मन्दागिनि हवें जरे ॥॥ 
ऊपर तीस चालिसो होइ । देही रुक्ष उष्णता सोइ ॥। 
भोजन स्निग्ध कह्यों परवान । हरे रुक्षता कर बलवान ॥। 
चालिस ऊपर लग पंचासा । रूखी देह शीत परकासा । 
दोहा-वर्ब गये पञचास जब, श्रद्ध वृद्धता होय । 
जरा श्राप घेरत भई, गई. तरुणता रोय ॥। २ ॥। 
भोजन स्निग्ध कहुँ होइ । शीत तासुको व्यापति सोइ ।॥। 
जो याते ऊपर चढि चले । ताका श्राय वायु तन डाले ॥। 
ताको भोजन उष्ण बखान । कीन्‍्हों वेद्यजनन परमान ।। 
इलेष्मा प्राणरन्ध्र प्रगटाय । कफ प्रग्द मुख मारग आय ॥। 
दोहा-सत्तरहके बीचमें, साठि वर्ष उपरान्त । 
होय सभी इंद्रिय शिथिल, नारीसों एकांत ॥| ३ ॥। 
या उपरांत सौतेहू ऊन । गई बीति श्रायु भट्ट न्यून ॥॥ 
गयो तेज सबही यह देह । उपज शीत वायु कर गेह ॥। 
उगल॑ भोजन जो कछु खाय । मसंथुन इच्छा वथा कराय ॥। 
ताकी झऔषध दई बताय । ले माला हरिके गुणगाय ॥। 


(१४०) कोकसार-वेद्यक 


दोहा-ह्लै स्वतंत्र सन्‍तति सहित, भोजन करे विचार । 
गुण. $ उगुणको 'होत है, श्रब श्रागे विस्तार ॥| ४ ॥॥ 
रहे यत्नसों प्रसल न खाय । श्रधिक न खाय भुखो न रहाय ॥। 
सिताहार॒सों सब सुख होय । श्रधिक श्रशन उपज दुख सोय 
फवियन ऐसी बुद्धि विचारी । श्रधिक श्रशनतें श्रधिक खुझआरो 
एक समय भोजन सज्ञान । दूजे समय खाय श्रज्ञान ॥। 
दोहा-पथ्य कि रोतिहि पकरिये, करिये भोजन नेम । 
अ्रति भोजन श्रति दुख करे, समभोजनते क्षेम ।। ५ ॥॥ 
निज बल देखि रमहि नरनारी । घटे न तेज कहों निरधारी ।। 
होय प्रबल तिय संगति करे । सोय क्षोणबलको नहिं धरे ।। 
शीतसमय॑में उष्णहि खाय । उष्ण काल शीतल सुखदाय ॥। 
ताते भोजन करें विचार । नारायण कीन्‍्हों निरधार ॥। 
दोहा-मंदाकी रोटी श्रहित, हितकर आटा जान । 
सनन्‍्द सनन्‍्द जल दे मले, रोटी करे प्रमान ॥ ६ || 
यह रोटी रुचि भोजन करे । तो नारायण बल बहु धरे ॥। 
वर्ष पचास श्रायु उपरान्त । नारी सोवत रहे इकान्त ॥। 
संग शयन कबहूँ नह कोजे । श्रप्रमाण बीरज नहिं दीजे ।। 
फरत संग जल पान न करिये । उपज रोग घ्चेर्नाह मरिये ।॥। 
दोहा-ताते ऐसी विधि सदा, रहै सम्हारे लोय '। 
उपज रोग न देहमें, सुखी होय नर सोय ॥॥| ७ ॥। 
सो०-वैद्यन कह्यो विचार, घावनते जो होत है । 
कीन्हो यह निरघार, बल प्रमाण सारग चले ॥। ८ ॥। 
जो मग उले होय श्रसवार । चले पदाति चरण श्राधार ॥। 
अध्व चले देही श्रम होय । उपजे श्रम वह करें न कोय ।॥। 
सम भोजन ताको हित जान + श्रजर न जरे -यहै परमान ॥॥ 
पोर है श्रौर नसन पर प्राइ । ताते पित्त प्रगैट हुई जाइ ॥। 
दोहा-अतिहि वृद्ध जो होत हें, जात श्रध्वतें हार । 
कछुक मेहमें देखिये, अपर लोकके हार ॥॥ ९ ॥। 
जो श्रम बेंठे होत है, सो अरब करों बखान । 
प्रगट इलेबम होत है, श्रति बेठकते जान ॥॥ १० ॥॥ 
भ्रप्रमाण जो बैठक करे । ता तनु अगलेषस श्रजुसरे । 
जो चाहें मज्जाकी वृद्धि । ताको बेंठक भ्राव॑ सिद्धि ॥॥ 
स्थूल होय दुर्बल ते जान । यह्‌॒ बेठकका है परसान ॥। 
गृण भ्रवगुण सब दियो दताय । नारायण मत यों समुझाय ॥। 


कोकलार-बैखक (१४१) 


अतिनिद्रा फरि है जो छोय ॥ कमलवाय॑ ताके तनु होय ॥॥ 
कछु सोबे जागरन बहु करे ॥ ताको रोग भाग विल्तरे ॥॥ 
ताते करे बराबर दोय ॥ ताको दुल कबहूं नह होय ॥॥ 
ताको श्रशन तुरत पचिजाय । सुल्ल उपज यह कह्यो उपाय ॥॥ 
जाग रेनि सोय दिन -रहै । गुण अवगुण ताके कवि कहै ।। 
जागे र॑नि प्रात नित सोब । बुद्धि विक्षिप्त तासुकी होबे ॥॥ 
भक्त हेतु जागे निशि सारी । घरे घ्वान लगाव तारी ॥ 
ताके रोग निकट नह आय । रक्षक ताके हरिहर राय ॥। 
परस्पर विरुद्ध द्रव्य 


नमक और मीठेका विरोध है, एवं कडुए ओऔ मीठेका विरोध है, मीठे 
आर तीतका भी विरोध है, कसेला रस साधारण है, इसको किसोसे विरोध 
नहीं. कांसेके पात्रमें दश दिनतक घी रखनसे विष समान हो जाता है. घी 
शह॒त बराबर मिला हुआ विषवत्‌ हो जाता है. शहतमें मेघनल मिल जानेसे 
विषवत्‌ हो जाता है. उडदक साथ मीठा झवगुण करता है. घीके साथ उडदका 
पदार्थ सोठेमें बना हो तो अधिक दिनतक नहीं रखना चाहिये. शीतकालमें 
और भोजनोपरान्त फस्त खुलवाना विष समान होता है. हेमनतऋतुमें रूखा 
(खुइक ) पदार्थ और वसनन्‍्तऋतुमें गरम वस्तुओंका सेवन अ्रयोग्य है. शीतल 
प्रकृतिवालेकों शहत सेवन करना चाहिये. शीतल पदार्थ अ्रधिकतासे नहीं 
सेवन करना चाहिये. मांस खानेसे स्वभाव निर्देय हो जाता है. क्रोध शीघ्र 
प्रगट होता है. मांसके साथ होंगका खाना विषवत्‌ जानना. मसूर ओर कुँदरू 
फलकी तरकारी खानेसे बुद्धि मन्द हो जातो है और शरीर क्षीण होने लगता 
है. वर्षा समय जुलाब न लेवे. ग्रधिक खटाई खानेसे पुट्ठे शिश्लि होजानेसे 
बैठने उठनेमें दुःख होता है. नारंगी और नारंगीका रस सेवन करनेंसे हृदय 
निर्बल हो जाता है. श्रतिनिस्सन्देह रहनेसे उन्मत्तता रोग हो जाता है. अभ्रति- 
चिन्ता करनेसे शरीर निर्बल हो जाता है. रात्रिको जागते समय आकाशकी 
ओर अधिक देखनेसे अकालजरा अर्थात्‌ नजला और खांसी तथा ग्रन्थिपीडाका 
आक्रमण होता है. दिनमें सोने और रात्रिमें जागनेसे नेत्रोंकी ज्योति मनन्‍्द हो 
जाती है. मुख मलीन हो जाता है. श्रतिमद्य पान करनेसे बुद्धि भ्रष्ट होजाती 
है. शरीर निर्बल होजाता है. शरोर दुबला हो जानेसे स्मरणशक्ति न्यून हो- 
जाती है, परस्त्री रमण करनेसे बुद्धि हर जाती है, लाज छूट जाती है. वीय॑ 
क्षीण हो जाता है, गांजा भांग चरस पीने और अ्रफीम खानेसे बुद्धि मन्‍्द हो . 
जाती है, श्रधिक सेवनसे कपालमें गरमी भर जाती है जिससे अनेक रोग 


(१४२) कोकसार-वेद्यक 


प्रगट हो जानेंका भय रहता है. बवासीर, गरमी, सुजाक, दाद, खाज, कोढ, 
शीतला इन रोगोंसे युक्त प्राणीके श्रधिक संसग्गंसे वही प्रगट होजानेका भय 
रहता है. यहा परोपकार दृष्टिसे वेद्यममतानुसार कुछ सदुपदेश लिख दिया है 
सो स्मरण रखने योग्य है. 
' देह पुष्टिप्रकार 
शरीरकी पुष्टि और श्रपुष्टिपर मनुष्यकी आरोग्यता है. शरीर पुष्ट 
होनेंसे कोई रोग निकट नहीं आता, देह दुबंल होनेसे निर्बलताक कारण 
अनेक रोग प्रकट हो जाते हें. विशेष करके भोजनादिके संयमसे ऋतु ऋतुमें 
यथोचित भोजन करनेसे और युक्‍ताहार विहारादिकोंके करनेसे शरीरकी 
आरोग्यता होती है और श्लारोग्यता होसेने सुख प्राप्त होता है. भोजनादि 
बनाने व नियमपूर्वक खाने जानेका विस्तार देखना हो तो हमारे लिखें हुए 
/वेहारोग्यविधान, नामक पुस्तकें देखना. 


सोभाग्यपुष्टिबलशुक्रविवर्धनानि 

कि सन्ति नो भुवि बहुनि रसायनानि । 
कन्दर्पर्वधिनि परन्तु सिताज्ययुक्तादु 

दुग्धादृत न सम को5पि सतः प्रयोग: ॥॥ ७९ ॥। 


यहां लोलिम्बराजजी अ्रपनी प्रियासे कहते हें कि, हे कामको बढानेवाली 
प्रिये ! सुन्दरता, पुष्टि, बल और वीर्य इनके बढानेवाले रसायन (जराव्याधि- 
नाशक ( ओऔषध पृथ्वीमें बहुत हें परन्तु सिश्रो और घी मिला हो जिसमें 
ऐसे दूधसे बढाकर कोई प्रयोग मेरे मतसे नहीं है ॥| ७६ ॥। 
दोहा-मौरेठी चूरण शहद, घोष दूधसों खाय । 
तो स्त्री संगम श्रति करे. वीय॑ पुष्ट हो जाय ॥। ११ ॥॥ 
गुर्च श्रांवले गोखरू, सम शर्करा मिलाउ । 
घृतमें चूरण लेहकं, ऊपर द्ूघ पियाउ ॥ १२ ॥। 
श्रजर अमर श्रति वीयंक, कामदेव सम होय । 
महापुष्ठदि तिय मदर दसन, जो यह सेव कोय ॥। १३ ॥। 
सकल वंद्यमत अब सुनो, पुरुष विलासी जोय । 
आनि शतावरि मूलको, चूरण कोजे सोय ॥ १४॥॥ 
* पयके सेंग सेवत करे, रस एक शत तीय । 
हों श्रवहों यह पानकं, रतिमें देखो प्रीय ॥ १५ ॥। 


फोकलार-जैखक (१४३) 


खोदि विदारीकन्दको, चूरण करो सुजान ॥ 
घोष दूघ सों खाइये, कर्ण जु जारि शमान ॥ १६ ॥॥ 
बृद्ध पुरुषको तरुणकं, काम जोगुनो जान ॥ 
पुष्ट क्षोगता हरणको, ग्ोषण झमो समान ॥॥ १७ ॥॥ 
आरोग्यप्रकार 

दोहा-मॉब दतूनो जो करे, उठते हरे खाय ॥ 
अवलासों शिरकफो मल, विनमें सोंवे नाय ॥| १८॥॥। 
नियमसहित भोजन करे, निशिर्समें जागे नाहि। 
शक्तति सदूझ्न कारज करे, सुखो रहे जगमाहि ॥॥ १९ ॥ 
खायु होय कझ्तवर्षकी, रहे सतत बलवान ॥ 
नियमसहित- संसारमें, बरते समुझि सुजान ॥॥ २० ॥॥ 
सदा नियमसों जो रहें, सो नर रहें झरोग । 
शुद्धाहर बिहार रत, हूँ भोग सुख भोग ॥ २१॥। 

ऊष:कालमें जलपान 


पिबति पर्युषितं जलमन्वहं तिमिरिणइचरसे प्रहरे यदा ॥॥ 
तथा-अम्भसः प्रस॒तोरष्ठो रवावनुदितें पफिबेत्‌ । 
वातपित्तकफाड्जित्वा जोवेंद्र्णंशतं सुखी ॥॥ ८० ॥॥ 
प्रतिदिन राजिके चौथे प्रहरर्में जो तिमिररोगवाला मनुष्ण पर्यूणित 
जल पोता है वह रोगरहित होजाता है तथा झाठ चुल्लू जल सुर्णे उदयसे 
पहले पोनेसे बात पित्त कफको जातकर मनुज्य सुलपुर्वक स्तो वर्ष जोता 
है ॥ ८० ॥ ह | 
विगतघननिशीर्े प्रातरुत्थाय नित्य 
पिबति खलु नरो यो नासिकारन्ध्वारि । 
स भवति मंतिपूर्णक्चक्षुषा ताक्ष्येतुल्यो 
वलिपलितविहीनः सर्वरोगेविमुकतः ॥॥ ८१ ॥॥ 
शाकाशका अन्घकार दूर होकर प्रातःकाल होनेपर उठकर प्रतिदिन 
जो मनुष्य नासिका द्वारा जलपान करता हैं वह बुद्धिमान्‌ पुरुष गरुडक तुल्य 


दूरतक देखनेवाला और जरारोग रहित हो जाता है और सब रोगोंसे छूट 
जाता है, कोई रोग उसके समीप नहीं झाता ॥। ८१ ॥॥ 


(१४४) कोकसार-बेद्यक 


परन्तु जिस मनुष्यने तेल पिया हो, जिसके शरीरमें घाव हो, अफरा 
रोग हो, पेटसें विकार हो, हिचकी आती हो, कफ वातका रोग हो तो प्रात:समय 
नासिका हारा जल पान न करे. 
संक्षिप्त ऋतुचर्या 
साध फाल्गुन सासमें शिक्षिर ऋतु, चैत्र वेश्ञाखमें बसन्‍्त ऋतु, ज्येष्ठ 
शावादसें ग्रीष्म ऋतु और श्रावण भाद्रपद्ें वर्षा ऋतु तथा आाश्विंन कार्तिकमें 
शरदऋतु एवं सार्गशिर पोषमें हेमंत ऋतु होती हें. यह ऋतुव्यवहार विशेष 
करके श्रीभागीरथी (गंगा) जीके उत्तर देशोंमें ही है, श्रन्यत्र ऋतुव्यवहारकी 
न्यूनता है. कहीं सरदी अधिक समयतक रहतो है. कहीं सदा सरदी रहतो है, 
कहीं गरमीका अ्रधिक प्रक़ोप रहता है, कहीं श्राठ महीनेत्रक वर्षा होती है. 
आयुरवेदशास्त्रके मतसे ऋतुवर्णन इस प्रकार किया है कि, भाद्रपद 
आहिवन मासमें वर्षा ऋतु और कार्तिक सार्गशिर मासमें शरद ऋतु, पौष 
साघमें हेसन्‍त ऋतु, तथा फाल्गुन चेत्रमें वसन्‍्त ऋतु, वेशाख ज्येष्ठमें प्रीष्स 
ऋतु एवं श्राषाढ श्रावणमें प्रावुद्‌ काल (बरसात वर्षाका श्रारम्भकाल) 
शरद, वसन्त ग्रीष्म इन तीनों ऋतुओंक संधिकालमें कफका कोप होता है, 
“ग्रीष्सममें वायुका संचय शरीरमें होता है और गरमीकी श्रधिकता होती है, 
प्रावुट्‌ और वर्षाकी संधिमें वायुका कोप होता है और पित्तका संचय होता है. 
वर्षा और शरद ऋतुकी संधिमें पित्तका कोप होता है, हेमन्‍त और शरद 
ऋतु पाचक जठराग्नि बलवती होतो है और कफ़का संचय होता है. गर॑मीकी 
ऋतुर्म बादी और गरम पदार्थोंसे बचना चाहिये. बहुत परिश्रम दिनमें शयन 
और अधिक मैथुन नहों करे. बरसातमें भी बादी और गरम पदार्थोंसे बचता 
रहे. मेले स्थान, मेली वस्तु, नदीका पानी, गरिष्ठ भोजन इनसे बचना चाहिये. 
ऊंचेपर रहना और तुरन्तका भरा हुआ कृपका जल पीना चाहिये. सरदीकी 
ऋतुर्मे पुष्ट व चिकना भोजन, तेलकी मालिश और दंड-कसरत करना 
चाहिये तथा दूध, घी, खांड, तुरन्तका कृपंजल ये वस्तुययें हितकारी हें. कोदों 
झज्न, कुसमय भोजन, प्रातःकालमें शयन नहीं करना चाहिये. 
वातप्रक्ृतिवाला मनुष्य 
जो मनुष्य दुबला व रूखा हो, जिसके केश कडे हों, जो बहुत बोलता 
हो उसकी वात (वादी) प्रकृति जानना. वात प्रकृतिवालेको रूखा, शीतल 
और वादी भोजन हानिकारक और गरमतर पदार्थ गुणकारक जानना. 
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पित्तप्रकृतिवाला मनुव्य- 

जो मनुष्य दुबला हो, पर रूखा न हो, कभी हो, पाचन शक्ति श्रधिक 
हो, केश थोडी ही श्रवस्थासे पकने लगें उसकी पित्त प्रकृति जानना. पित्त 
प्रकृतिवालेको पतला, शीतल और तर भोजन गुणकारी और कडा, चरपरा 
हानिकारक है. 

कफप्रक्रतिवाल्ग मनुष्य 

जो मनुष्य मोटा हो, गंभीर हो जिसके केश नरम हों, बात कम करता 
हो, बुद्धि स्थिर हो, सोता बहुत हो उस मनुष्यक्ी कफ प्रकृति जानना. कफ 
प्रकृतिवालेको पतली, चिकनी और बहुतः ठंढी तथा गरिष्ठ बस्तु हानिकारक 
ओर परिश्रम, रूखा गरम ओर शोषण पदार्थ गुणकारक जानना, बाल्या- 
वस्थामें पित्तकी अधिकता होती है इसीसे बालकोंकी जठराग्नि प्रबल होती 
है, अनेक बार किया हुआ भोजन पच जाता है ओर ज्यों ज्यों अवस्था बढती 
है त्यों त्यों कफ श्रौर वातकी वृद्धि होती जाती है युवावस्थामें कफकी अधि- 
कता होती है इंसीसे बल परात्रम अधिक होता है, परिश्रम करनेकी शक्ति 
अधिक होती है, जठराग्नि स्थिर होजाती है, जिससे दो बारका कियाहुआा 
भोजन पच जाता है, वृद्धावस्थामें वातकी अधिकता होती है, इसीसे धातु 
उपधातु सब शाषित होने लगते हें. गातदोषसे जठराग्नि विषम होवे है, 
जिससे दो बारका किया हुआ भोजन कभी पच जाता है, कभी नहीं पचता, 
भोजनके रसको वायु शोष लेता है, इस कारण शरीर क्षीण होता जाता है, 
शक्ति घटती जाती है. 

वस्तन्तऋतु वर्णन 

कवित्त-आई है बनबेलिन नबेलिनमें, बहुधा चमेलिनमें भोंर भीर 
छाई है । छपाकर मरीचिका दरीचिनमें तिनहूँ, लखतक अतन ताप ताई है 
छाई है ॥ ताई है सफल सुधि बृधि बलवंत मेरी, जबते पियारे प्राणप्यारे 
बिसराई है । राई है न नेक कहूँ नवमें कलेबरमें, कहियो हो कन्तसों वसन्‍्त 
ऋतु आई है ॥ २२ ॥! | 

दोहा०-श्रलि गुंजत व्हूजत विहेँग, प्रुलित कुसुम अनन्त । 

शीतल मन्द सुगन्ध बह,. पोन बखानि बसन्‍्त ॥ २३ ॥। 

वसन्‍्त ऋतुमें कफके जीतनेका प्रयत्न अवश्य करे क्योंकि शिशिर ऋतु 
जो कफ संच्ित होता है वह सूर्यकी किरणोंसे सतथ्त होकर जलके संमान पतला 
होनेसे जठराग्निको मन्‍्द कर देता है इस कारण अनेक रोगोंके उत्पन्न होनेका 
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भय रहता है, कफको जीतनेके लिये तोक्ष्ण वमन, नस्य, विरेचनादि करके 
केफको लघु श्रोर रूक्ष करफे तथा व्यायाम उद्धतेन और कुइती लडने आदि 
करके कफको जीते. तथा सोंठका औटा हुआ जल वा खेरसार चन्दन आदि 
सारको मसिलाय श्ौटाया हुआ जल वा शहत मिला जल अथवा नागरमोया 
मिलाय श्रौटाये हुए जलको पीबे. वसन्‍्त ऋतुमें विहार करे, इस ऋतुमें 
झदरख, सोंठ, मूली, पोईका शाक, पेठा, हींग, मेथी, तूंबा, पका खीरा, बथुआा, 
कचनारकी कली, चौलाई, परवल, जिमीकन्द, मरसेका साग, करेला घिया- 
तुरई श्रादि पदार्थ हितकारी हें. खान पानमें शीघ्य पचने योग्य सब पदार्थ 
सब ऋतुओंमें हितकारी हें, गरिष्ठ और बहुत वादी पदार्थ सर्वदा विचारकर 
खाना चाहिये. सरदीकी ऋतुमें गरम पदार्थ और गरमीकी ऋतुमें शीतल 
पदार्थ सेवन करे. बलावल और प्रक्ृतिक अनुसार खान पान सदा हितकारक 
जानना. वसन्‍्तऋतुमें नारोका साग, पोईका साग, गलका-तुरई, उडद, दही, 
सिघाडे, ईख, छिचडी, दिवाशयन, समा, पसईके चावल, होला, ये सब अपथ्य 
है कह # 
ग्रीप्मऋतु वर्णन 

कवित्त; तपत प्रचंड मातंड महिमंडलमें ग्रोषमको तीक्षण तपन और 
पार है । कहै नारायण काच कीचसो बहन लाग्यो भयो नदनदी नोर ऋदहनकी 
घार है ।। झपट चहूँहनते लपट लपेटी लूह शेषकंसी फूंक पौन झकनकी झार 
है । तवासी अरटारी तपी आवासी अवनि महा दावासे सहल ओ पजाबासें 
पहार है ॥ र४ ॥। 
दोहा-घूप चटक करि चेटकनि, फांसो पवन चलाय । 

मारत वुपहर बोचमें, तकि ग्रोषम ठग शझ्ाय ॥। २५ ॥। 

नाहि न यह पावक्त प्रबल, लुर्व चले चहुँ पास । 

मानहु विरह वसन्‍्तको, ग्रोषम लेत उसास ॥ २६ ॥। 

ग्रोष्मऋतुमे सूर्य तोक्ण किरणोंवाला होकर संसारकी चिकनाईको हर 
लेता है इस कारण प्रतिदिन कफ क्षीण होता है और वातकी वृद्धि होती है. 
इसीसे ग्रीष्मऋतुरमं नमकीन, चरपरा और खट्टारस, दंडकसरत और सूर्यकी 
थूप वर्जित है. इस ऋतुमें मधुर, हलके, चिकने, शीतल और पतले पदार्थ 
सेवन करे ऋर सरोवर, बावलो, नदी, वन इनमें विहार करे. फूलमाला 
घारण करे. चन्दन लेपन, शीतल घर, मंथ, गुड मिला हरंका चूर्ण सेवन करे 
तथा शालीचावल, साठी चावल, जो, ज्वार, मूंग, नीवार, गेहूं, मटर, अ्रहर, 
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कोदौं, चौरा, सटरफी दाल, मसूर, कच्चा तरबूज, कच्ची ककडी, कच्चा 
खीरा, पेठा, करेला, बथुआ, चौलाई, चूका, घीया, परवल, शक्करमिला 
गाढा दही, मिश्री मिला मठा, गलका तुरई मसरसेका साग, पोईका साग, 
सिघाडे, कसेरू ये पदार्थ हितकारी हें और बहुत नमकीन, खट्टा, गरम, कडुआ 
पदार्थ न खाय. मैथुन, रातमें जागना, आग तापना, धूपमें चलना, बेंगन, पका 
तरबूज, सहँजना, लहसन, उडद, चौरा, कांगनी, खिचडी, सरसों, राई, 
उपवास, मार्ग चलना, परिश्रम, दही ये सब ग्रोष्मऋतुमें अहित हें. गरमीकी 
ऋतु आरोग्यताके लिये सामान्य है. प्यास बहुत लगती है. इस ऋतु्में दो बार 
स्नान करना, बारीक वस्त्र धारण करना, शीतल पदार्थ सेवन करना, धूपसे 
बचाव रखना उचित है, इसमें शीतल जलकी अधिक आवद्यकता है, जो लोग 
बर्फ डालकर जलको ज्ञीतल करते हें उनकी प्यास उस समय तो बुझ् जातो है 
परन्तु शीतल जंलमें जो गुण हें वे गुण उस बफ्फंवालें जलमें नहीं हो सकते 
इस कारण ज्ञीतल जलके उपाय लिखते हें. कोरे सुराहा झज्ञर वा घडेकों 
दिनमें धूपमे रकक्‍्ले. यासमय उससें जल-भरकर ऊंचे हवादार स्थानमें 
रख देवे. प्रातःकाल किसी छायावाले शीतल स्थानमें रक्‍खें तो जल शीतल 
रहेगा. अ्रथवा कोरे घडेमें जल भरकर दिनमें धूपमें रक्‍खे रातको ऊंचे हवादार 
स्थानमें रखे तो जल ठंढा रहता है. >म्रथवा जलको ओऔटाय मिट्टीके कोरे 
पात्रमें जहां वायुका झकोरा आता हो वहां ऊँचेपररखनसे जलशौतल और 
पाचक हो जाता है. अथवा पृथ्वीमें एक गड़्ढा खोदकर उसमें मिट्टीका कोरा 
मटका गाड देवे और उसके चारों ओर मिट्टी बनाय जो बोवे श्र जल सींचता 
रहे तो उस मटकेका पानी ठंढा रहता है. बीस दिन बाद मठकंको बदले, 
जौभी फिर बोवे, मिट्टी भी नवीन लावे. भ्रथवा बरफंके बोच जलको सुराहीको 
शीतल कर उसका जल पीवे. ग्रथवा नौसादर ५ भाग, शोरा ५ भाग, जल 
१६ भाग सुराही वा मिट्टीकी नांदमें भरें उपरसे मोटा कपडा वा टाट लपेट 
देवे तो जल बहुत शीतल हो जाता है. 
वर्धाऋतु वर्णन 

कवित्त-वाटिका विहंगनपे वारिजात रंगनपे वायुवेंग गगनपे वसुधा 
बगार है । बांकी वेणु ताननप बंगले बिताननपे वेष ओऔध पाननप बीथिन 
बजार है ।।. वृन्दावन बेलिनप वनिता नवेलिनपे ब्रजचन्द केलिनप वंशीबट 
मार है । बारिके कनाकनप बहलन बांकनप बिज्जुली बलाकनप वर्षा बहार 
है ॥। २७ ॥। - 
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सासु तो न्‍्यारी ननन्‍्द सासुरे सिधारी यह रन अँधियारी कारी सूझत 
न कर है । प्रीतमको गौन नारायण न सुहाय आली पवन बहायो श्ररु लायो 
सेघ झर है । संग ना सहेली गृह माझ हों अ्रकेली श्ररु बेस है नवेली तन लाग्यो 
सन शर है । आई श्रधरात मेरो जियरा डेरात जागु जागु रे बटोही यहां 
चोरनको डर है ॥| २८ ॥। 

दोहा-चमचमात चपला चहूं, तापर घन घहरान । 

झझ्ा झूकन पवनत, सूखन लागत श्रान ॥ २ & ॥। 

वर्षाऋतुमें सुन्दर सर्जे स्थानमें रहना, छानकर निर्मल जल पीना, 
तिलका तेल, चिकना, खट्टा पदार्थ सेवन करना और सेंधा मिला हरंका चूर्ण, 
सुगंधित स्थानमें शयन, हलदी व केशरकी मालिश करनी चाहिये तथा गेहूं , 
सांठी चावल, लाल चावल, कुलथी, उडद, राई, सरसों, अलसी, पका पेठा, 
खीरा, तरबूज, गलकातुरई, बेंगन, बथुआ, मरसेका साग, चूका, परवल, 
सेंधामिला मट्ठा, शक्कर, सहिजना ये पदार्थ हितकारी हें, एवं दही, ईख, 
खिचडी, घी पडी हुई खीर मालपुआ आदि पदार्थ भी हितकारी हें. तथा 
वर्षाऋतुर्मे कच्ची काकडी, पालक, कसेरू, सिघाड़े, भेंसका, दूध, आलू, 
राजमाष, चना, मटर, मूंग, अरहर, मसूर ये सब अधिक सेवन न करें, आर 
बार बार भोजन, ओसमें शयन, अ्रधिक परिश्रम, जलमें क्रीडा, वेगका रोकना, 
कडुए, कसेले, रूखे, सूखे साग इन सबको त्याग देवे. 

शरदकऋतु वर्णन 

छ कवित्त-चन्द्रमा प्रकाशनमें चन्द्रमुखी हासनमें अवनि अकाशनमें 
कासनमें छाई है । सीताराम तालनमें इन्दी बनमालनमें चंचरीक जालनमें 
अधिक अ्रमाई है । मेत्रकाकी डारिनमें मालती कियारिनमें फूली फुलवारिनमें 
सौगुनी सुहाई है । कामकलि खेतीनपं वालुका समेतिनमें सुरसुता रेतिनमें 
शरद समाई है ॥| ३० ॥। 

दोहा-चन्द्रवदन दरशाइ अरु, खठजन चखनि चलाइ । 

सकल धराकों छलत मन, शरद अप्सरा आइ ॥ ३१ ॥॥ 

शरदूऋतुमें पित्त करके गाढा रुधिर सूर्यकी किरणों द्वारा बढता है, तब 
रुधिर निकलवाना चाहिये. इस ऋतुमें सरोवरका जल, लालचावल, मूंग 
गायका घो, ईखविकार (गुड आदि), मिर्च मिले चटपटे पदार्थ, सिश्री मिला 
हरंका चूर्ण, रातमें चन्द्रमाकी चांदनी, वृक्षोंकी छाया, चन्दनलेपन, मिश्री 
मिला औटा दूध, शक्कर मिला आंवलेका चूर्ण, धनियां, गोभो, कंपलगट्टा, 
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भसीडे, मुनवकक घी, नारियल, बरीका दूध, बथुआ, नादोका शाग, ज़ेलेकी 
गहर, श्रंनार, ऋर्सेर/ चूंकेकी साग ये सब हितकाँरी हैं, इल जहतुनें जुलाब 
लेना हितकारी है, शरदऋतुकी गरमी पित्तकों प्रगट करनेकंली- होतीं हैं, 
जिससे बल घट जाता है, इस कारण पित्तकारक सब पदार्थ त्याग:देबे. पीर्षरि, 
मिर्च, भांग, सौंफ, लहसन, हींग, मठा, खिचडी, वही, सरलोंका तेल, कढी, 
खट्टा, चरपरा, कड़वा, धूपमें घूमना, व्यायाम, दिनमें शयन, उडदके पदार्थ, 
रात्रिमें जागरण ये सब त्याग देवे. 
हेमन्तऋतु वर्णन 

कवित्त-आयो है हिमन्त जोर जोडेके प्रसंगनसों रेशमके झंगनमें अंगन 
दुराये देत । कहत नारायण त्यों हमामहू न काम सर घास घास शाला पौन 
पालाको उसाये देत ॥। तू लपेट पीठिन अँगीठितमें दीठो लगी तरुणी विहीन 
तन कंप सरसाये देत । दो गुनो कहो तो चित चौगुनो चुरात हेरि नो गुनों 
न सौ गुनो सपीर जीत नाये देत ॥। ३२ ।॥। 

, दोहा-दित निशि रतजि शशि लहलत है, हेम शोतके योग । 
भरम चकोरन भोग है, कोकन भरम वियोग ॥॥ ३३ ॥॥ 

हेमन्तऋतुमें शीत और वायुकरके बाहर आानेवाली गरमी रुककर 
देहमेंके छिद्रोंमें जाकर अपने स्थानमें पीडित हो प्रचण्ड होती है. इस कारण 
ऋतुमें वाताग्निहारक विधि कही है, जिससे वादी दूर होकर प्रचंड अग्नि 
शांत होवे. तथा हेमन्‍त ऋतु शीतके प्रभावसे संरोधको प्राप्त होकर जठ; 
राग्नि प्रबल होती है. यदि उस समय भोजनरूपी ईंधन न मिले तो वह वायु 
प्रेरित रस रक्त आदिको पचावे है. अ्रतः स्वादु, खट्टे, लवणसे बनेहुए पदार्थ 
सेवन कर, रात्रि बडी होनेके कारण प्रातःकाल क्षुधा लगती है तब मलमूत्रो- 
त्सर्गादिसे निवृत्त हो प्रथम भोजन करना चाहिये. भोजन न करनेसे जठराग्नी 
मन्द होजातोी है, जैसे विना ईन्धनके अ्रग्नि बुझ जाती है. तथा इस ऋतुमें 
आँवला, हरं, गुड मिलो हर, बहेडेकी मींगी. सोंठ, कंथ, कमलगट्ठा, सेंधा- 
लबण, दही, मठा, जिमोकन्द, रेशमी कपडोंका बिछौना, सुगंधित पदार्थ, 
बथुआ, मूंग, तेल, शक्कर मिला बकरीका दूध, अग्निसे तापना, मूलो, 
व्यायाम, लाल चावलोंका भात, सुर्यकी धूप, परिश्रम, तेलमद्दन ये सब हित- 
कारी हैं. और इस हेमन्तऋतुमें केलेकी फलो, कसेरू, सिंघाडे, आलू, भेंसका 
दूध, उडद, समोठ, दिवाशयन, लंघन, शीतल जलसे स्नान, हवा खाना, एक 
बार भोजन, सत्तू, कडुए, चरपरे, रूखे प्रदार्थ श्रहितकारी हैं । 


(१५०) फोकसार-वेद्यक 


शिशिरकतु वर्णन 
कबवित्त-असनमें श्रासनमें श्रमल अ्रवासनमें सांसनमें कछुक हुताशनमे 
शाइणो । फूलनमें त्लनमें मंजु मखतूलनमें दोहरे दुकूलनमें कूलन श्रघाइगो ।। 
सेजनमें तोले सुरतेजन उताजनमें मदद मजेजज़ करेजन कंपाइगो । नीरनमें 
त्योंही जगमोहन समोरनमें जहां जहां देखो तहां शिशिर समाइगो ॥। ३४ ॥। 
इस झिशिर ऋतुर्मं हितकारी श्रौर श्रहितकारी पदार्थ हेमन्‍त ऋतुमें 
कहे प्रनुसार जानना. विशेषता यह कि, इस ऋऋतुमें पीपरि मिला हरंका चूर्ण, 
कुछ कुछ गरम भोजन, अदरख पानीका अ्रचार, सेंधव घो मिला पदार्थ और 
खिचडी इनका सेवन हितकारी है, नये चावलोंकी ख्विचडीसे दूना जल और 
पुराने चावलोंकी खिचडी हो तो ढाई गुना जल मिलाकर चढावे. खिचडीमें 
हींग, श्रदरख, मसाला और नवीन घी डाले, कच्ची मूली भी इसके साथ खाई 
जाती है. “ इस खिचडीके चारी यार । घो पापड और दही अचार ।। भोरहि 
सली मूरि सजीवन, दुपहर मूली मूरी । सांझ खाय कच्ची मूली त्यहि भोरहि 
« श्रांवे जूरी ॥।” इस कारण दिनंमें कच्ची मूलो खाय संध्या समय झौर रातको 
न खाय. जो खिचडी चनेकी दाल, चावल, घी, मिश्री, मेवा, दूध मिलाकर 
बनती है सोभी स्वादिष्ठ होती है. वसन्‍्त, ग्री८्म, वर्षा आदि ऋतुओंके आदि 
श्रन्तके सात सात दिन ऋतुसन्धिके जानना. इंस ऋतुसन्धिमें पहले ऋतुकी 
विधिका त्याग करे और आगेकी ऋतुर्में जो विधि कही है उस विधिका सेवन 
ऋसद: करे, क्योंकि सहसा विधि छोजनेसे अ्रसात्म्यज रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं वसन्‍्तऋतुमें कफको, शरदऋतुमें पित्तको श्रोर वर्षाऋतु!में वादीको वमन 
बिरेचनादि द्वारा हसन करना चाहिये. 
वृक्ष विज्ञान 
.यह भी एक विद्याहै कि, जिससे वृक्षसम्बन्धी श्रनेक बातें जानी जा सकती 
हैं, भ्पनो भ्रपनी विद्यार्से सबही निपुण होते हें. जिसको जो विद्या श्राती है बह 
दूसंरेको बतलरना नहीं चाहता. परन्तु सज्जन पुरुष जिस विद्याको जान लेते 
हैं बह अपने उपकारी स्वभावसे दूसरोंके निमित्त प्रगट कर देते हैं. हमारा यह 
भारतवर्ष सब विद्याश्रोंका भंडार था, परंतु यवनराज्यमें अनेक पक्षपाती 
बादशाहोंने हमारी अनेक पवित्र पुस्तकोंको जलवा दिया, लाखों पुस्तकें 
जलाकर हम्मास गरम कराये गये, इसीसे श्रनेंक पुस्तकोंका खोज करनेपर 
भी पता नहीं चलता, सेकडों पुस्तक खंडित होगई, अब वतंमान सुराज्यम 
झनेक गुप्त पुस्तक शनेः शने: प्रकाशित हो रही हें. और संकडों नवीन पुस्तकें 
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बनगई हैं श्रौर बनती जाती हें, जिनले बडा उपकार होरहा है- शोर होगा- 
झागे हम युक्षसम्बन्धी दो चार बातें. लिखते हें. वृक्षोंके उत्पन्न होने और 
फलने फलनेमें उत्तम बोज, उत्तम देश, उत्तम पृथ्वी ओर झनुकूल ऋतु 
झौर जल तथा पवनकी श्रावश्यकता होती है. बहुतेरे बुक्ष ऐसे हें, जो सर्बंत्न 
नहीं उगते. पांच प्रकारको भूमियोंमसे कौन भूमि किस बुक्षके लिये उत्तम है 
यह जानना कठिन है. जो भूमि कंकरोली अनेक बिलोंबालो हो जिसका 
स्वाद कडआ हो ऐसी भूमिपर वृक्ष नहीं उगते, यदि उगते भी हूँ तो वे विकारी 
होते हें. भलीभांति बढते और फूलते फलते नहों हें. काली, पीली, लाल और 
सफेद. भूमिक गुण पृथक्‌ पृथक्‌ हें और स्वाद भी पृथक पृथक्‌ हें. सफेद भूमि 
जलके किनारे अच्छी होती है, ऐसी भूमिर्में झाम, जामन, जंभीरंग, कटहल, 
ताड, बडहर, कदम, महुआ, खज्र, वट, केला, केतकी, सुपारी, नारियल, 
बांस आदि व॒क्ष भलोभांति उत्पन्न होकर फूलते फलते हें, जहां समीप जल 
नहीं है ऐसी नीरस भूमिमें बेर, बेल, फारलसा, कह, नोम, छौंकर, घशोक ये 
व॒क्ष भली भांति उत्पन्न होकर फूलते फलते हें. तथा साधारण भूमिसं अचार, 
नौंब, चंपा आदि वृक्ष भली भांति उत्पन्न होकर फूलते फलते हें. ऊषर भूमिमें 
बोज नहीं उगते परंतु यदि वहां भूमिको अच्छे प्रकारसे नरम कर बहुतसा 
गोबर आदि पवित्र खाद डालकर गायक गोबर और दूधर्में बोजको शिगोकर 
बोवे तो उस बीजसे शीघ्य अंकुर उत्पन्न होता है- ब॒क्षबिज्ञान ग्रन्थमें कलम 
लगाना; दव्वा लगाना, छल्ला लगाना, पत्ता लगाना, पेमद लगाना, चश्मा 
बांधना झ्ादि अनेक उपायोंसे वक्ष तेयार करना लिखा है. फिर उन ब॒क्षोंके 
भलो भांति फूलने फलनेके निमभित्त सांचनेके मसाले लिखे हें सो झतिसंक्षेष 
रीोतिसे हम यहां लिखते, हें 


"कलम लगाना 


भमिमें वक्षकी एक डालीकोी काटकर गाड देवे .घबह जड पकडने लग जाय 
इसीको कलम लगाना कहते हें, श्रनेक वृक्षोंक्री कलम सब ऋतुओंमें लग 
जाती है और अ्रनेकोंकी केवल बरसातमेंही -लगती है. कोई वृक्ष ऐसे हैं कि, 
जिनकी कलम पक्की अच्छी होती हैं क्रौर कोई वृक्ष ऐसे हें जिनकी कच्ची 
कलम श्रच्छी होती है. वृक्षके जडकी कलम श्रधिक स्थान घेरतोी है, उसमें 
कुछ विलंबंसे फूल श्रधिक लगते हें और व॒क्षके सिरेकी कलम जलदी फूलतो 
है परंतु उसका फूल छोटा होता है. 


(१५२) कोकसार-वंद्यक 


दव्वा लगाता 


लोची और जुही आदि वृक्षोंका दव्वा फरवरी और जूनमें लगाया जाता 
है. सो इस प्रकार कि, वृक्षकी डालीको झुका कर और उसको बीचसे कुछ 
चीरकर उसके मुखमें लक्ड्ी लगाकर भूमिमें गाड देबे, एक भाग उसका 
बाहरकी ओर रहने दे और जड वृक्षमें लगी रहे. चार महीनेमें जब जड 
पकडले तब उसको जडपरसे काट देंवे तो ठीक दव्वा लग जाता है. 
छल्ला लगाना 

व॒ृक्षकी अच्छी डालीको चारों ओरसे छीलकर दो डबल बराबर 
छालका छलला उतार ले और वहांपर अच्छी चिकना मिट्टी बहुतसी लपेट 
कर उसपर पत्ते लगाय सनसे बांध देवे फिर दूसरे वृक्षपर एक जलभरी हांडी 
लटकाकर उसकी पेंदीमें छेद कर उसमें रस्सी लगाय दूसरा सिरा वहां बांध 
देवे जिससे उसपर धीरे धीरे जल पहुंचता रहे, चार महीने उपरांत छल्लेक़े 
स्थानपर जड फूटने लगेगी तब उसे नीचेसे काटकर वृक्षसे अलग करले और 
जहां इच्छा हो वहां लगादे यह क्रिया बरसातमें करे । 

« पत्ता लगाना 

ब॒क्षकी डालीमेसे डंडी सहित पत्तेको इस प्रकार कतरले कि, डालीको 
हानि नें पहुंचे और कुछ छाल भी आ्राजाबे उसको गाड देबें. जब वह सवा 
महीनेमें मिट्टी पकडले तो जानलेता कि, पत्ता लग गया । 

पैमद कृगाना 

आम, नारगी, दाख आदिका पेमद माघ माससें और अनार, गुलाब, 
लुकाट, आडू, बेर आदिका पेसद चेन्रसें लगाना चाहिये, एक छोटे वृक्षक्ते 
पोदेको बडे वृक्षक नीचे लेजाकर उसकी डाली झुकाय' उसको छील उस 
पौदेको बीचमें कुछ खराशकर दोनोंको भिलाके सनसे बांधदे, पाँच सास 
उपरान्त जब दोनों मिल जावे तब पौदेका शिर काटदे और डालीको काटकर 
वृक्षत अलग करले. परन्तु एकही जातिके वृक्षोंसे पैमद लगता है. अन्य- 
जातिवाले वृक्षसे भी पेमद लग जाना संभव है परन्तु फूलने फलनेमें सन्देह 
है. पेमद लगाकर उसके भोरसेंही जल सींचना चाहिये, जिससे नर्मबनाः रहे, 
धूपसे भी बचाना उचित है. 

। नकली पैमद ५ 
दो पौदा उनका सिरा मिलाय बीच्में पेमद बांध देवे. जब ठीक होजाय 
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तब एकको जडकी ओरसे दूसरेकों सिरेकी ओरले काट देवे तो असलो पेसद 
जान पडेगा. आम और नारंगीका जिगर एक है. नारंगीका पेमद आमपर 
चढावें तो एकही वुक्षपर जुदे जुदें फल लगते हें. तोन प्रकारक बेर होते हैं 
उनका पेमद चढावें, वृक्षपर पेमद चढानेसे साधारण फलता है. पेमद पंर 
पेमद श्रधिक फलता है आडचीन, सपतालक, बादाम, आड़ ये चार वृक्ष एक 
जाति हें और शहतूृत, ऊमरु, अ्रंजीर, वट एक जातिके हें, पेभद चढाकर 
चार प्रकारक फल हो सकते हें. 
चदमा वांवना 

जाडे वा वर्षा ऋतुमें गुलाब, नारंगी, नींबू आदि वुक्षोंके चउमा बांधने- 
की रीति यह है कि, वृक्षकी शाखामेंसे आंखे आंखे निकालले, आंखके साथ 
इंच प्रमाण छालभी नीचेकी ओर आवबे इस छालको भी पोर्देकी छालके भीतर 
चोरकर सिलादे. मिलानेकी रीति यह है कि आंखको पोौदेकी शाखमें उसका 
छिलका चीरकर मिलावे और ऊपरसे- बांध देवे, पांचवें महीनेमें पत्ते फूठते 

वुक्षों के मसाले 

जलमें उडकी पीठीको घोलकर सींचनेसे आंवला बढता है. सुझ्रकेः 
मांससे सोंचनेंपर बडहर और नारंगीका वृक्ष बहुत-बढता है. सरसोंकी खली 
जलमें घोलकर सींचनेसे खजूर और कटहर बहुत फलता है, दृध और जल 
सींचनेसे नारियल अधिक बढता है और बहुत मीठा होजाता है- आमको 
पहिले दहश, दिन घीसे सोंचे फिर पंच पल्‍लवको दृूधरमें श्रौटाय शीतल कर 
उससे सींचे तो आमवृक्षमं फल अधिक और सुगन्धित व मधुर उत्पन्न होते 
हैं. मछलीके मांस और मुरगेकी बीठको. जलमें घोलकर सींचनेस दाख बहुत 
फलता है. घी और जलसे सोंचनेपर अनार बहुत फूलता फलता है और दाना 
रसीला होता है. मुलहठी, शहत, कस्तूरी 'और तिलोंको जलमें मिलाकर 
सींचनेसे बेर बहुत फलता है और सुगन्धित व मधुर फल होते हूँ, सुअरका 
मांस बकरीके मूत्रमें मिलाकर सोंचनेसे बिजौरानींबू बहुत फलता है. फल 
भी बडा होजाता है. कदम्ब, नागकेशर और प्रियंगु वृक्ष तेल दही और 
कांजीमें मेथी मिलाय खारी जलसे सींचनेपर उनमें बहुत सुगन्धित फूल प्रगट 
होते हें. खस, मोथा, तगरका चूर्ण कर सब वृक्षाकी जडमें डालें और एक 
महीनाभर सोंचे तो व॒क्ष बहुत फूलते फलते हैं 
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एक वक्षपर अनक प्रकारक फूल 


सोगरा, सोतिया, पथरिया, धलिया, रायबेल, इकहरी, सदनबान ये 
वक्ष एक जातिफे हें, इनमें से एकही वृक्षपर सबका पंसद लगानेसे जब बूंदी 
फलते हें तब सबके फूल पृथक्‌ पृथक्‌ क्ञोभायमान लगते हें जिस वृक्षके फूलका 
रंग बदलना हो तो उसीरंगके पानीसे सींचें श्रौर गन्धक धुश्रां देंवे 
फलाका ताजा करना 
उबलते हुए जलमें कुम्हलाये हुए फूलकी डंडीको ड्बोदे. एक भाग 
जलमें रहे, दूसरा भाग बाहर रहें. जल शीतल होनेपर निकालले, श्रथवा 
गिलासमें कुछ कोयला रख उसमें जल डालकर फूलोंको रवखे 
एकहा वृक्षपर अनक्र फल 
संतरा, महतावी, चकोतरा, सदाफल, नारंगी, कागजी नींबू, तुरंज, 
कवला, कमलवेत, नींब्‌ बिजौरा ये वृक्ष एक जातिके हें. इनमेंसे एक वृक्षपर 
सबका पेमद चढाया जा सकता है. सबके फल पृथक्‌ पृथक्‌ लगकर शोभायमान 
होसकते हें 
कपास वृक्षमें हरी लाल नीली कपास 
त्रिफला, नौल, हलदी, सेमरकी छाल इनको कूट मदिरामें सिलाय 
झौटाकर सींचे तो हरी कपास उपजेगी. जौ, तिल, हल्दी, ढदाकको जलमें 
पीसकर सींचनेसे कपासका रंग लाल होवे, तथा जौ, तिल, मेनशिल, दारु- 
हल्दी, मजीठ, बिछौनिया, सदारकी जड, जयंतीके पत्ते गायके दूधर्में पीसकर 
सींचे तो कपासका रंग नीला होदवे. 
| व॒क्षदुर्गग्थ निवारण 
गोमूत्र, सरसों, बिडंग, घी, तिल इनको पीसकर चंदन मिलालेवे 
फिर औटाकर लेप करे, धघीकी धूनी देवे तो वृक्षकी दुर्गन्धि दूर होवे. 
असमय फूलना फलना 
गौका- गोवर, तिल, खल, वायविडंग, सरसों इनको गांडेके रसमें 
पीसकर सींचनेसे अ्रसमय फल फूल भआ्सकते हें. वा बिलाई कन्दको गांडेके 
रसमें पीसकर सीचनेंसे श्रसमय फल फूल लगते. हूं 
वुक्ष शीघ्र उगे श्र फले 
जौकी सींक, अंकोलका तेल, बाल लेंवे जौकी सींक पहले पीस कर 
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तेल बाल मिलावे फिर बीजोंको इसमें डुबोकर धोवे ओर निर्मल जलसे 
सींचे तो वृक्ष जलदी उगकर बढने लगेगा. 

राल लपेटकर सूखे बीजोंको बोवे, तो शीघ्य फल आने लगते हें 

अधिक फल आना 

अंकोलके तेलमें बीजकों बोरकर बोवे, मंनफलके पानीसे सींचे तो 

श्राम श्रादि व॒क्षोंमें फल श्रधिक लगे. 
फल मीठा करना 

शहतमे बीजको भिगोकर बोबे और राब व गुडके दार्बतले सींचे 
अथवा गुड, जी, शहत, विडंगको पीस दूधर्में मिलाय सींचनेसे वक्षका खट्टा 
फल भी मीठा हो जाता है. 

सूखा व॒क्ष हरा करना 

केलाका पत्ता, सरसों, मछली, सुअरकी बीठ इनका चूरन धपमें 
सुखाले और सूखे व॒क्षपर लगावे तो हरा हो जाना सम्भव है और जिस वृक्षकी 
बिजली मार गई हो उसके चारों श्रोर भूमि खोद डाले फिर सरसों छोडे, 
दही रक्‍खे, एक सप्ताह पर्नन्‍्त जडमें भात और दही धरे तो व॒क्ष हरा हो जाना 
संभव है. 

सदा फल लगे 

भूलको श्रकोलकर काढा करले उसमें घो, सरसों पीसकर डाले श्रौर 

सुझअर व हिरनकी चबों मिलाकर रींचे तो सदेव फल लगे. 
फलको अनेक स्वादवाला करना 

व॒क्षको श्रच्छे प्रकार. गाडे और गाडकर घी शक्कर महुएका फल 

बहेंडेका फल पीस शहतमें मिलाय लेप करे तो फल अनेक स्वादवाले होवें- 
वृक्षेके आरोग्यका उपाय 

शहत, कूठ, मिश्री, महुएको कूट पीस गोला बनाय भूमिसें रख उसपर 
मिट्टी डाल वृक्ष लगावे तो वह श्रारोग्य रहे. वृक्ष जडजीव है, मनुष्योंके समान 
ब॒ुक्षोंकी भी वात पित्त कफ दोष होते हें, जो वृक्ष ख़ुदुक, रूखा और बडा व 
पतला हो, फल कमंती हों उसको बातदोष जानना और जो वृक्ष पीला हो, 
धूप न सहसके, पत्ते और डाली गिर पडनेसे पित्तदोष जानना श्रौर जो वृक्ष 
चिकना हो, फूल चिकना और गोल होकर लिपट जाय तो कफदोष जाननाः 
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खारो कड॒वी द्रव्यके काढेसे सींचनेपर वातरोग दूर होजाता है. चिकनी दालकी 
बनाकर मीठा जल मिलाय सोंचनेसे पित्त-दोष दूर होजातां है: इमली धी 
नमसकसे अथवा खारी कब॑ली .रूखी वस्तुके काढेसे सींचनेपर कफदोष शांत 
होवे. एवं अनेक उपाय हें परन्तु गुरुकी सर्वत्र आवश्यकता है. क्योंकि ठीक 
क्रियाके बिना यथार्थ फल प्राप्त न होना कुछ आइचर्य नहीं है. एक हिन्दी 
कहावत है कि ,विनगुड पुआ कभी न हुआ., 
शारीरक 
आयुर्वेद ग्रन्थोंसं पंचतत्त्व (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) इस 
प्रकार वर्णन है कि, झाकाशसे वायु वायुसे अग्नि, अग्मिनसे जल, जलसे 
पुथ्वी, पृथ्वीके पांच गुण (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द , जलके चार गुण 
(रस, रूप, स्पर्श, शब्द) तेजके तीन गुण (रूप, स्पर्श, शब्द) वायुके टो गुण 
(स्पर्श शब्द) आराकाशका एक गुण (हब्द) तहां गंधके नव प्रकार, रसके 
छः प्रकार, रूपके सोलह प्रकार, स्पशंक ग्यारह प्रकार, शब्दके सात प्रकार हें. 
' सो यहां विस्तारके कारण नहीं लिखे. पृथ्वी भारी है, जल चिकना है, श्रग्नि 
तेज है, वायु रूखा है, आकाश हलका है. इन्हीं गुणोंसे सब श्रौषधियोंके प्रकृतिको 
परीक्षा होती है. शरीरमें सात कला (झोरी) हें. सात स्थान हें, सात धातु 
हैं, सात धातुमल हूँ, सात उपधातु हें, सात €्वचा हैं, तीन दोष श्रथवा मल 
हैं, नौसो नसें हें, दो सौ दशा जोड हूँ, तोन सौ हाड हें, एक सो सात मलस्थान 
हैं, सात सौ मध्यम नसें हें, चौबीस स्थूल नाडी हें, पांच सा मांसग्रन्थि हें, दश 
छिद्र हैं, स्त्रीके शरीरमें बीस ग्रंथि अधिक हूँ, सोलह पुष्ट नसें अधिक हैं, जो 
फेलती सिमटती हें और तोन छिंद्र श्रधिक हें. इनका विस्तार सुश्न॒त ग्रंथमें है 
यहां नाममात्र लिख दिया है. 


स्थावर जंगम विप 


स्थावर जंगम नामक दो प्रकारके विष हें. इनमें स्थावर दश् स्थानोंमें 
रहता है १ वृक्षकी मूलमें, २ पत्रमें, ३ फूलमें, ५ वृक्षके दूधमें, ६ वृक्षके रसमें, 
७ छालमें ८ गोंदमें, ६. हरताल आदि धातुमात्रमें. १० सिगीमोहरा आदि 
कन्दसें. जंगमविष तेरह स्थानोंमें रहता है, १ मनुष्य आ्रादिकी दृष्टिमें, २ सर्प 
आदिकी धश्वासमें ३ कुत्ता सियार आदिको दाढमें, ४ ब्याधः आदिकोंके 
नखोंमें, ५ विषखपरा आदिके नखोंमें, ६ छिपकली आदिकोंके मूत्रमें, ७ बन्दर 
आदिकके वीयंमें, ८ बावले कुत्ता श्रुगाल ग्रादिककी गुदामें, & सांप आदिकोंके 
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हाड पश्रथवा दाठमें, १९ न्‍्यौला भ्रच्छरः श्ञादिकके पित्तमें, ११ भौंरा आकिके 
कांटेमें, १२ सूषकर्क दांतमें १३ सिह आादिकोंके रोसमें. 
स्थावर विष लक्षण और चिकित्सा 

गला रूंध जाय, दांत खट्टे होजाये, हिचकी ओर ज्वर हो, मूर्च्छा छदि 
अरुचि हो. मुखसे फेन आवे ये लक्षण स्थावर विष खाजाने हें. स्थावरविष 
खाजानेवालेको वमन करावे. विष सब गरम हूं, अतः शीतल उपाय उचित है. 
स्थावरविषवाला सांठी चावल सेंधालवण खाबे, लालमभि्च खटाई न खावे. 
दोहा-तालमखाना पीसके, दूध माहि मिलवाय । 

मसदमातेको प्याइये, नशा तुरत नशि जाय ॥| ३४ ॥। 


रु 


मूली अरु. ले फटकरी, पानीमें पिसवाय । 

मदमातेको प्याइये, नशा तुरत घटि जाय ॥ ३५ ॥। 

सोंठि चूरण गोदधि विष, सेव तुरत बनाय । 

नारायणहरिकिपाते, भांग गरल हटि जाय ॥ ३६ ॥। 

धतूरेका विष दूध सिश्रो पीने और बेंगनके बीजोंके रसको पीनेंसे 
शांत होजाता है. भिलावेकी सृजन जहां हो वहां चौलाईका रस ओर मक्खन 
मिलाकर लगावे. कनेरका विष मिश्री मिला भेंसका दूध पीनेसे जाता रहता 
है. घुंधुचीका विष मिश्री सिला चौलाईका रस पोनेसे दूर हो जाता है, ऊपरसे 
दूध पीलेबे. ठंढे जलमें मिश्री मिलाय पीनेसे थूहरका विष शांत हो जाता है, 
दही मिश्री धनिया मिलाय पीनेसे जयपाल विष ज्ञांत हो जाता है. बडी कठे- 
याके रसमें दूध मिलाय पीनेसे संखियाका विष शांत हो जाता है । विषोंकी 
शांतिके लिये वमन और जुलाब हितकारी है. कोईभी रस अधिक खायाजाय 
तो घी दूध मिश्री पीने खानेसे गरमी ज्ञांत हो जातो है, यह स्थावर विषके 
विषयमें संक्षेपसे कहा. 

जंगनत्रिप लक्षण और चिकित्सा 

नींद आने लगे. देह घूमने लगे, नेत्रोंके आगे अ्ँथेरा आने लगे. काटे 
स्थानमें सूजन आजाय, दस्त आने लगे. ज्ञान जाता रहे तो जानना कि, किसी 
विषेले जीवने काट खाया है. 

बीछूविपनिवारण 

सिरसके फूल, कंजाके बीज, केशर, कूठ, मंनशिल इनको जलसमें 
पीसकर वा घिसकर लेप बनावे, काटे हुए स्थानपर लेप करे अथवा नमक मूलो 
खाबे. » अ्रपामा्गकी जड छः माशे, संखिया छः माशे इनको घोटकर चने 
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# अपामागकी जड अकेश्दी ही घिसकर लगानेसे भी पीडा शांत होती है. 


(१५८) कोकसार-वबंद्यक 


बराबर गोली बनाय सुखा लेबे, झावशयक समय जलमें घिसकर डंकके 
स्थानपर लगावे. अथवा ईखको रसका कच्चा सिरका मसले. अ्रथवा मदारके 
दूधमें पलासपापडेको घिसकर लगानेसे बिच्छूका विष दूर हो जाता है, बिच्छुक 
काटनेसे जलन पडत्ऐे है और बडी पीडा होती है. 


पागल कुत्ता विष निवारण 


पागल कुखेके काटनेसे विष चार विनमें सब शरीौरमें फंल जाता है, 
रोगीको क्रोध, अज्ञानता, चिन्ता, पागलपन ये घेरलेते हें.. कभी कभी कोई 
लक्षण प्रगट महीं होते और रोगी मर जाता है, इस रोगमें मुख सूखने लगता 
है, चेहरा लाल हो जाता है, चिल्लाता है, जलको देखकर डरने लगता है, 
क्योंकि जलमें कुत्ते देख पडते हें. आवाज बंठ जाती है, दुःस्वप्न देखता है, 
दूसरोंको काटने दौडता है, इस कारण पागल कुत्तेकी चिकित्सा करानेको 
कसोौली जाना चाहिये, कसौली जानेसे पहले काटे स्थानसे कुछ ऊपर कसकर 
एक पट्टी बांधदे और घावको नस्तरसे बढाबे. फिर लाल दवा जो कुओंमें 
डालो जाती है उसको महीन पीसकर घावसें भरे, तब कसौली जाय. जानेके 
लिये गरीबको सरकारसे खर्चा मिल जाता है. एक श्र॒जों ज़िलाके हाकिमको 
देकर खरचा मांग ले जानेमें देर न करें, कालका होकर कसौली जाना होता 
है. ई. आई. रेल्वेके अ्रन्तमें वहांसे नौ मील कसौलीका शफाखाना पहाडपर 
जिला श्रम्बालेमें है. रेलसे उतरतेही स्टेशनपर सवारी मिल जाती है. दूसरा 
रास्ता कसौलीका यह है कि, काल्वकासे रेल शिमलेको जाती है, धर्मंपुर 
स्टेशनतक जाकर वहांसे तांगा सवारी मिल जाती है. कसौलीमें इलाज बीस दिन 
होता है. कुछ दवा पिचकारीसे अन्दर पहुँचाई जाती है. कुछ क्लेश भी 
होताहै. साधारण कुत्ता काटेपर कुछ भय नहीं. कुत्ता काटलेपर खून निकालदे 
झोौर काष्टिक लगादे वा घावसें चूना लाल मिर्च भर देवे । 

बर विप निवारण 


शहदकी सक्‍खी और बरंक काटनेपर सोंठ, तगर, कंशरको जलमें 
बारीक पीस लेप करनेसे सक्‍खीका विष श्ञान्त हो जाता है. मिट्टीका तेल 
डंकके स्थानपर मलनेसे सुजन और दर्द कमती होता है. फौलादके लगानेसे 
भी सूजन नहीं श्राती. बरंके काटतेही जल पोीलेबे, श्रालू जलमें पीसकर 
लगावे, सोझता कागज लगादे, दिया. सलाईका मसाला रगडें, गोबर मल 
देवे, चूसकर वा दाबकर विष निकालदें, सरसोंका तेल मल देवे. 


फोकसार--वखंक (१५६) 


भौंरा विव निवारण 
भौंरा काटतेही बहुत पीडाः होती है, जांघें भर जाती हें, चलनेपर 
रानोंमें दर्द होता है. इसके फाटनेसे कभी कभी झनुष्य मर भी जाता है- 
इसके काटतेही धनिया खा लेबे और काठे स्थानकों गरम पानीसें घंटेभर 
रक्‍खे. सिरका और तालावकी काई पानोमें मिलाकर रकक्‍खे, पथ्यसे रहें. 
मूषक विष निवारण 
मूषक तो १४८ प्रकारके हें जो सुश्रुतसंहितामें लिखे हें. महामारी रोग 
मृषकोंसेही प्रगट होता है जिसको प्लेग_ताऊन कहते, हें, जिसका वर्णन उपाय 
सहित हम रसराज-महोदधिके पंचम भागमें लिख चुके हूँ, जो बंबई वेंकटेइवरसें 
छपा है. साधारण मूषकर्क काठनेसे सेंधा, मंजीठ, धमासा इनको जलमें 
पीस लेप करे तो विष शान्त हो जाता है 
जोंक विष निवारण 


विबली जोंक लगनेसे रोग बढ जाता है, .वह स्थान सूृजजाता है. 
खुजली और मूर्च्छा उत्पन्न हो जाती है. इससें इन्द्रायनकी जड, जराबन्द 
भदह॒जं, कड़वा शकफूल, जराबन्दतबील, अ्रफसान्तिनकी बुकनी ये सब एक 
तोला, शहत तोन तोलें, शिलारस तीन तोले मिलाय बालकको बलानुसार, 
मनुष्यको दो माशे भर देवे तो विष दूर हो. । 

कनखजूरा विष निवारण 

यह हाथ भरतक लंबा होता है, चवालीस पांव इसके होते हें, यह आगे 
पीछे दोनों ओर चलता है, इसीको कातरा कहते हूँ. यह श्रच्छी तरह चिपट 
जाता है तो इसका छूटना कठिन हो जाता है. इसके चिपट जानेपर तेल छोड 
गरस लोहेसे दागेवा मिश्री घोलकर टपकावे- इसोके बहुत छोटे बच्चे 
कानसलाई कहाते हें, जो कानमें घुस जाते हें. इसके काटे स्थानपर नमक 
सिरका अ्रथवा दीपकमें मीठा तेल जलाय उस तेलको लगानेसे दर्द अ्रच्छा 
हो जाता है. 

मेंढक विष निवारण 

दरियाई मेंढक दूसरे जोवोंको देखकर उछलता है और काट खाता है. 
इसके काठटनेसे. मनुष्य मर जाता है, काटा स्थान सूज जाता है, प्यास बढती 
है, पीडा होती है, वमन होने लगता है, इसके काटतें ही विषको निचोडढदे, 
रोगीको सीने न दे और जोंकविष निवारण जो औषधी लिखी है वह. देवे 


(१६०) कोकसार-बद्यक 


आर हब्बुलगार, जरावन्दतवील इन दोनोंको बराबर लेके कूट पीस छानले 
आर झच्छे शहतमें सिलाकर रख छोंडे, गरम जलके संग साढे -चार माह 
खाय: तो. सब विषधर जीबोंका विष दूर हो जाता है । 
छिफ्केलीविष निवारण 
छिपकलीके दांत काटे हुए स्थानपरही दूटकर रह जाते हें. जिससे 
खजली उत्पन्न होजाती है, दर्द होने लगता है, इस कारण रेशमका डोरा बटकर 
उस स्थानके लंबाई चौडाई दोनों श्रोरसे फिराबे तो दांत निकल आते हैं, 
फिर सिंगी लगवाकर वहांसे कुछ रुधिर निकाल दे और काटे स्थानको गरम 
जलसे भिगोवे और जोंक विषनिवारणमें कहीहुई श्रौषधी खावे. 
वम्हनीविष निवारण 
यह चार हाथ पांववाला छोटी पूंछका जीव अ्रग्निमें छोडनेसे नहीं 
जलता है. जहां यह काटता है वहां पीडा होने लगती है, जलन पड़ती है, 
शरीर सुन्न. होकर कांपने लगता है, काटनेका स्थान स्याह होजाता है और 
सडकर गिर जाता है, बोलनेकी शक्ति नहीं रहती. इसके काटनेपर कुकुरौधेका 
काढा पीवे, रातीनज दहतमें मिलाकर खाय. 
मकरीविष निवारण 
सकरी आदि छोटे अनेक जीव ऐसे हें जिनके काटनेसे क्लेश होता 
है. कोई तो ऐसे हें जो देख नहीं पडते और सहसा काट खाते हैं, किसीके 
काटनेसे पेंट फूल जाता है किसीके काटनेसे वमन होने लगता है. किसीके 
काटनेसे पेटमें दर्द होने लगता है. किसीके काटनेसे मल मूत्र करते समय दर्द 
होता है. किसीके काटनेसे शरीर शीतल होजाता है, पसीना निकल श्ाता है, 
किसीके काटनेंसे जाडा लगता है. किसीक काटनेंसे जलन पडती है, प्यास 
बढने लगती है, किसीके काटनेसे विच्छुके डंड मारने समान पीडा होती है. 
इन जीवोंके विषकी शांतिके लिये जोंक विषनिवारणमें लिखी हुई ओऔषधी 
खाय. सकरीके काटनेपर विषको खींचनेका उपाय करे. गरम शीतल मिलेहुए 
जलसे थोडी थोडी देर बाद स्नान करावे, जबतक ददं दूर न हो जाय. 
. सर्पविप निवारण 
अनेक प्रकारक साप इस संसारमें हें परन्तु सांपके विषक तीन दरजे 
मानेंगये हैं. पहले दरजेंका सांप जिसको काठता है वह प्राणी शीघ्र मर जाता 
है, कुछ उपाय नहीं चलता. कोई सांप ऐसे विषधर होते हैं कि, जिसके समीप 
जातेही प्राणी निर्बल होकर मरजाता है, किसीका शब्द सुनतेही मनुष्य निर्जोव 


कोकसार-वेद्यक (१६१) 


होजाता है ऐसे सांपकी दृष्टि जिस प्राणीपर पड जाती है वह वहीं घर जाता 
है, वह जिसको काटता है उसका शरीर झृज जाता है और रांगेके समान अंग 
गलकर पानीके समान बहने लगता है ओर वह प्राणी तुरंत मर जाता है, उस 
मृतक दरीरके समीप जानेबवाला भी मर जाता है, ऐसे सांप तुरक्षिस्तानमें 
बहुत हूं, यहां दूसरे तीसरे दरजेंके विषवाले सांप रहते हूँ, सांप भिन्न २ देशोंमें 
भिन्न २ रंगक होते हें और भिन्न भिन्न देशोंके वायु जलक अनुसार विष होता 
है, इसी कारण बाल्यावस्था, युवावस्था, वद्धावस्था, पुरुषजाति, स्न्नीजाति: 
पेट भरे, भूंखे इत्यादि समयानुसार अधिक और कमती विष होता है. जले एक 
ही प्रकारके सांप जलके समीप रहनेंवाले कमती विषवाले और जलसे दूर 
रहनेवाले भ्रधिक विषवाले होते हें, क्योंकि सरदी्में रहनेले विष कम होता 
है, गरमीमें रहनेसे विष श्रधिक होता है, एक सांप सफेद पतला दश हाथसे 
साठ हाथ तक लंबा होता है, उसका मुख चोडा नेत्र बडे भोंहोंपर बडे बडे 
बाल होते हैं उसके काटनेपर मल्हम झ्रादि लगानेसे विष ज्ञान्त हो जाता है, 
विषेले सांपसे काटनेपर उस स्थानको किसी तेज धारवाली छुरीसे काटकर 
अलग करदे तो साथही विष निकल जाता है, जो वह स्थान काठने योग्य न 
हो तो काटेहुए स्थानपर बहुत गरम लोहा वा आगसे भलीभांति दाग देवे 
जिससे कार्टहुए स्थानका विष जल जाय तो मनुष्य जी सकता है, सांपके 
दांतोंकी जडमें जो विषपोटली होती है उनमेंका विष सांपके फन चटकतेही 
अथवा काटतेही उसके दांतोंके छिद्रसे तुरन्त निकल पडता है. सांपका थोडासा 
विषभी रुधिरमें मिलनेसे सब शरीौरमें फलकर प्राणीको मारदेता है. विज 
जितनी जल्दी चढता है उतनी जल्दी औषधी अपना प्रभाव नहीं करसकती.- 
सांप फाटतेही उसको झटककर फेंक देना. चाहिये और तुरन्त आधसेर दूधमें 
छटांक भर पिसी हुई फटकरी मिलाकर पी लेना चाहिये. क्योंकि फटकरी 
कलेजेमें पहुँचकर जम जाती है जिससे विष कलेजेमें घुस नहीं सकता. फटकरीसे 
टक्कर खाकर हट जाता है. बार बार टकराते टकराते विष निबल होजाता 
है और चिकित्सा करनेको समय मिलता है. विष जबतक काटे स्थानपर रहता 
है तबतक वहां सुजन रहतो है, सुजन घट जानेपर जान लेना चाहिये कि; 
विष आगे बढ गया. यदि ठीक नाडी (नस) पर काटा है तो विष हीछा 
रुधिरमें प्रवेश होकर शरीरमें फंल जाता है. जिस रोमके नोचे विष श्राता है 
वह उसी समय चिपक जाता है और विष हटतेही झडा होजाता है. ज्यों ज्यों 


हा 


(१६२) कोकसार-वैद्यक 


विज आगे बहता है त्यों त्यों रोम गिरते और उठते जाते हें. यह जाननेके 
निम्ित्त लिकित्सककी दृष्टि बहुत तेज होनी चाहिये. इसें देखनेसे प्रयोजन 
यह है कि, यदि विष नाडीमें हो वह्‌ निकाल लिया जा सकता है. सांप काटतेही 
बन्धन लगाना, चूसकर विष निकालना, चोरकर रुधिर निकालना, दागतना 

ग्रे काम उचित जान पडे तुरंत करे क्योंकि मुख्य चिकित्सा यही है 
विज रुधिरमें सिलंफर शरीरको शिथिल करता हुआ फेफडेक समीप पहुँचकर 
कंठमें फफ भर देता है जिसले इवास बन्द होकर मनुष्य उबककर मर जाता 
है. कण्ठमें कफ भर जाने पर तेल -तूतिया इमली मछलीके धोवनका ज॑ल 
सिलाकर पिलावे इससे वसन न हो तो नीमके पत्ते कालीमसिये सिलाय नाग़- 
फनी खिलाबे तो वसन होनेसे रोगी बच सकता है. सांपकां विष भण्डारमें 
पहुँच जानेसे रोगीकी मांसकी नलोमें एक प्रकारकी लार उत्पन्न होकर 
मुखसे फेन निकलने लगता है जिससे इवास रुक जाती है. फेन निकालनेका 
उपाय करे, कफस्थान पयेन्त श्रैंग्लो व चिथडा डाले और फेनको निकालें; 


कुछ कुछ गरम जल पिलावें जिससे फेन नीचे उतरता रहे, नीबूकी खटाई 
खिलावं, जिससे विषकी तेजी घट जाय. सरसोंके असली तेलमें इमली मिलाकर 


पिलावे. इसकी. चिकित्सा यदि विस्तारपूर्वक लिखी जाय तो. ग्रन्थं बहुत बढ 
जायगा इस कारण -यहां संक्षेपरीतिसे लिख दी है. 
विषले जीवोंका भगाना 
। सनोबरकी लकडीका चूर्ण आरगपर रख धूनी देनेसे मच्छर भाग जाते 
हैं. भ्रथवा सफेद गायके गोबरको कंडी, सरोंकी पत्तो, गूगल इनकी धूनीसे 
भो सच्छर भाग जाते हूं. घोडेके पूछके बाल द्वारपर लटकानेसे भी मसा 
मच्छर- भाग जाती हें. गन्धक और ,लहसनको धूनी वर्रेके छत्तेपर देनेसे वररें 
भाग जाती हें. नीली सोसनकी जड, बकरीकी खाल, गन्धक, अकरकरा, 
बार्रासगेका. सोंग इनकी धूनोसे सांप भाग जाते हें अथवा राई नौसादरकों 
पानोमें घोलकर छिडक देनेसे घरमें सांप नहीं आते, बीछुके बिलपर मूलीका 
छिलका रखदेनेसे बीछू. बाहर नहीं निकलता. कनेरकी लकडी और गन्धककी 
धनी देनेसे खटमल भाग जाते:हेँ तथा इन्द्रायनको जलमें मलकर घरमें छिडक 
देनेसे घरसे खटमल निकल जाते हैं. 
सांप कटेपर दृष्टान्त 
विक्रमोय संवत्‌ १६५५ में एक दिन हम लखीमपुरसे रेलगाडीपर 
बेठकर बरेलीको अ्रपनी दूसरी दूकानपर जा रहें थे. जब रेलगाडी. मेलानी 
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स्टेशनपर पहुँची तो वहां सवारी गाडी कभी कभी तोल मिनटतक ठहर जातीं 
है. जब गाडी छूटनेकों हुई तब पुरनपुरतक जानेवाले एक ब्रह्मणबंवता 
हमारे निकट श्राकर बैठ गये. गांवके रहनेवाला ब्राह्मणोंका प्रायः ऐसा स्वभाव 
होता है कि, बे दूसरे ब्राह्मणको देखकर गोत्र आस्पद, चाम घांस पुछने लगते हें, 
ब्राह्मंणदेवताने अपने स्वभावानुसार हमारा गोत्र आदि पुछकर पढना लिखना 
पूछा और कहा कि, हमारा एक बालक है उस्तको हम पढावः चाहते हें. लल्लीस- 
पुरमें तो हमने एक पाठशाला सुनी है. हमने कहा कि; हां सनातन धर्मपाठशाला 
है. उंसमें तुम्हारा लडका पढेगा तो अ्वद्य विद्वान्‌ हो लंकता है. परंतु गांवके 
रहनेवाले लोग प्रायः ऐसे हें जो बाहर पढनेके -लिये भेजनेनें लंकुलित हें. 
यदि पिता अपने बालकको भेजना भी चाहता है तो बालककी माता बालक्रकों 
झपनी निगाहसे अलग नहीं करना चाहती, फिर बालक केसें पढ सकता है ? 
इस प्रकार बातचीत हो रहो थी कि, इतनेमें हमारी दृष्टि ब्राह्मण-देवताके 
हाथकी एक कटी श्रगुलीपर पडी हमने पूछा कि, यह अंगुली केसे कटठगई .? 
यह सुन ब्राह्मणने कहा कि, एक दिन हम अपने प्रशुओंके निभित्त चारा काटरहे 
थे उस चारामें एक सांप बेठा था थोडा चारा काटकर हमने ज्योंही चाराका 
मूठा लेनेके लिये हाथ बढाया.त्योही सांपने इस अंगुलीमें काटलाया और मारे 
ऋधके चिपटगया. हमारे दूसरे हाथमें गण्डासा था तुरन्त सांपको क़ादकर 
सार डाला और इस अंगुलीको भी ओटपर. रखकर उड़ा दिया. श्रंगुली दुलनेसे 
दो महीनेतक क्लेश तो रहा परन्तु प्राण बच गये. यह सुनकर हमने कहा कि 
आपने बडी चतुरतासे काम लिया, ब्नाह्मणने कहा कि, ईइवरने हमको इस 
समय ऐसीही बुद्धि देदी. 
दूसरा दृष्टान्त 

विक्रमीय  संवत्‌ १६५७ में यहां:एक वंदयको. सांपने काटसाया, जब 
विष दशरीरमें प्रवेश होनेलगा झौर मूर्च्छझासी आनेलगी उस समय बहुतसे 
इकट्ठे होगये. वहीं एक साधु भी-श्रागया, उसने बललाया .कि, मुरगीका बच्चा 
मँगाओशो हम इसको अच्छा करेंगे, मुरगीका बच्चा मेगाया गया. साधुने कहा 
आर भी कई बच्चे संगाझ्रो- जो बच्चा आया था उसको पडकर साधुने उसकी 
गुदाको सांपके काटे स्थानपर लगाया, लगातेही बच्चा लगगया. घावमेंसे 
विष निकलकर उस बच्चेके कोमल दरीरमें प्रवेश करने लगा. पांच मिनटसें 
वह बच्चा मूच्छित होकर गिर गया. तब साधने दूसरा बच्चा लगाया. पांच 
सिनटमें वह भी गिर गया इसी प्रकारसे पांच बच्चे लगाये गये, तब वह बेश्य 
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नलिदिष शरीर होनेसे चेतन्य हो गया, मूर्च्छा जाती रही, साधु चला गया. 
झ्रगी लगानेमें एक बातका ध्यान रहे कि, जिस मुरगीका गुदारु्थान बहुत 
फोमल होता है वह घावपर शीघ्य चिपक जाता है. मुरगीको लगाकर उसे 
पकडे रहे नहीं तो मुरगी छूटकर फिर उसका लगाना कठिन हो जायगा । 
जो मुरगी न सिल सके श्रथवा धावपरअन लगे तो और उपाय करे क्‍योंकि 
घिलंब फरनेसे रोगीका चंगा होना कठिन होजाता है. 
अनुभव चटकलरूू 

अब श्ागे हम अ्रनुभव चुटकले लिखते हें. रोगफे उत्पन्न होनेपर तुरन्त 
आषध सेवन करना चाहिये. तुरन्त उपाय करनेसे रोग नहीं चढता है. कोईभी 
रोग प्रगट हो, परहेज श्रवश्य. करना चाहिये, परहेज करनेंसे प्रायः रोग शांत 
होजाता है. लिखा भी है कि- 

पथ्ये सति गदातंस्थ किमौषधनिषेवर्ण: । 
पथ्येड्सति गदातंस्थ किसौषधनिषेवर्ण: । 

श्र्थात्‌ परहेजसे रहे तो रोगीको ओऔषध देनेसे क्‍या प्रयोजन और 
परहेजसे न रहे तो रोगीको ओऔषध देनेसें क्या लाभ होसकता. जो रोगी परहेजसे 
रहता है.उसको ओऔषधी ज्ञीघ्त गुण करती है. जो रोगी परहेज नहीं करता 
उसका रोग ज्ीघ्ा बढ जाता है. परहेज करनेसे रोग आपही शान्त होजाता है, 
जैसे-,अ्रतणं पतितो वक्तिः स्वयमेवोपश्ञास्यति, बिना तृणवाली भूमिपर 
गिरी हुई श्रग्नि श्रापही बुझ जाती है 

अजीर्ण आदि रोग निवारण 

पिपरमेंट ६ माशे, श्रजवायनका सत ६ माझे कपुर ६ मासे इन तीनोंको 
एक निर्मल शीज्षीमें भरकर डाट लगादे. जंसे अमृतार्णव, श्रमृतबिन्दु, श्रमृत- 
धारा, सुधासिन्धु, सुधाबिन्दु नाम हें बेसे ही इसका नाम नारायणबिन्दु कहना 
चाहिये, चार बूंद एक बतादोमें डालकर खाय ऊपरसे दो घूंट जल पी लेबे 
श्रथवा ताजे जलमें चार बू द डालकर .पीबे तो श्रजीर्ण और उदरद्यल (पेटका, 
दर्द) जश्ञान्त होजाता है. पित्तजनित विकारमें भी चार बूंद बताशेमें डालकर 
ख़ानेसे पित्त विकार दूर होजाता है 

शिररोग निवारण 

कंदर ३ माहों, मुचकुन्दक फूल १ तोला गुलाब जलमें पीस मस्तकपर 

लेप करनेसे गरमी ओर सरदीसे उत्पन्न शिरः पीडः शान्त होजाती है. तथा 
बामका तेल सूंघनेसे वा चूसा नौसादर हथेलीपंर मलकर सूंघनसे शिरदर्द 
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जाता है. ब्रह्मदंडीका हुलाल लेचेले अ्रभ्रवा गायके थीमें क्पुर मिलाकर 
नासिकाद्वारा ऊपरको चढा लेबे तो शिरका वर्द जाय: यदि शिरकी निर्बलताके 
कारण पीडा हो तो धनियां चावलोंका आठा १ पाव, थी शक्कर झाथ खेर 
इनके लड्डू श्राधी श्राधी छटांक प्रमाण बनाबे. प्रतिदिन १लड्डू लाकर ऊपरले 
दूध पोवे तो शिरकी पीडा शान्त हो अथवा गायके दूधमें ग्ाघसेर पोल्तके 
' दाना भिगोवे प्रातः समय पीसकर लुगदी बनावे फिर आधसेर गायके घोमें 
शआाधसेर गेहूंकी मंदा भूने और पोस्तके दानाकी लुगदीं भी भूने झौर बावाल 
गोला, चिरोंजी, किशमिद्य, दक्षिणी मिर्च ये एक एक छठांक डालें और दो सेर 
शकक्‍करकी चासनों कर सबको मिलाय आधी छठांकके लड्डू बांधे, एक एक 
लड्डू प्रातः साय॑ सेवन करनेसे फंसाही शिरदर्द हो थोडेही दिलोंजें झ्च्छा हो 
जाता है. 
नेत्रपिडा निवारण 

जस्तका सफेदा, फूलका मेल मिलाय मासी लगानेले नेतरबीछा शांत हो 
जाती है, लाली कट जाती है, श्रथवा छोटे अंडेकी गिरी पीसकर नेजॉकर बांजे 
ओर सो रहे प्रातः समय खाले तो नेत्रपीडा जाय तथा धत्रेके पत्तोंका अंक 
कानमे डालनेसे भी नेत्रपीडा ज्ञांत होती है, बकरी वा गायके दूधर्मे रक्षा 
फोहा भिगोकर श्रांखपर बांधे सबेरे खोले तो नेत्रपीडा जाय, परंतु दूध कण्छ 
शआौर ताजा होना चाहिये तथा अ्रधकुटे लोधकी पोटली श्रफोमके जलसें 
भिगोकर श्रांसपर बांध तो नेत्रपीडा जाय. थोडीसी फटकरी पीसकर गायके 
ताजे दूधमें डाले तो दूध फट जायगा उसका पानी निकालकर फेंकदे श्लौर गाढा 
दूध लेकर रुईके फोहापर रखकर श्रांखोंपर बांधे तो नेत्रपीडा जाय मीढे 
श्रनारदानेका श्रक नेत्रमें डालनेसे भी पीडा शांत हो जाती है. तथा हर॑की 
बकलोी, भुनी फटकरी, अफोम, लोध, रसोंत, श्रांबाहलदी ये दो दो माहे भर, 
लौंग १ माहशें भर इनका इमलीके पत्तोंके १ छटरंक रसमें पकाकर टिकिया 
बांध लेबे. उस टिकियाको जलमें विसकर शआंखोंमें आंजे तो नेत्रपीडा जाय. 
श्राककक दूधमें रुईका फोहा भिगोकर बाई आंखमें दर्द हो तो पांवके दाहिने 
अंगूठेपर बांधे और दाहिनो आंख दुखती हो तो पांवके बायें अंगूठेपर बांधे 
तो नेत्रपीडा जाय- श्रफोम और भुनो फटकरी बराबर लेके शहतमें घोंटकर 
सलाईसे तोन बार रात दिन नेत्रोंमें ,लगावे तो नेत्रपीडा जाय. त्रिफला 
(झ्रांवला, हर बहेडा), त्रिकुटा (सोंठ, मिर्च पीपरि), वायविडंग, सेंधानमक, 
पोस्त, समुद्रफेन इन सबको घोटकर रख छोडे इस अंजनसे नेत्रोंका पानी 
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बहना, लाल होनो और दर्द अच्छा हो जाता है. तथा एक छटांक गुलाब 
श्रकँसें दो माशें फटकरी पीसकर डाले फिर बूँद बूद कर नेत्रोंमें डाले तो 
' 'लालो कट जातो है, पीडा दूर होजाती है, तथा फटकरी, श्रफोम, पोस्त,-लोध, 
भूनो हलदी इनको कांसेके पात्रमें रगडकर सुरमाके समान स्याह करले और 
श्रंगुलीसे नेन्रोंमे लगावे तो लालो और पीडा जाय- तथा स्याह हरड, पीपरि, 
शआंवलेकी गुठलीकी मींगी इनको भेंगराके रससे घोटकर एक बत्ती कपडेकी 
बनांकर उसपर लपेटे फिर सरसोंके तेलमें जलाय काजल बनाले उसमें 
भीमसेनी कपूर बराबर सिलाय सुरमा बनावे. आंखोंमें यह सुरमा आंजनेसे 
नेत्रोंसे पानी बहना बन्द हो जाता है. तथा आधी बोतल पानोीमें कौडीभर 
फ़टकरो डालकर हिलावे जब मिल जाय तंब रुईके फोहा वा कलमसे एक 
एक बूद टपकावे तो नेत्रपीडा जाय. जहां मार्ग श्रादिमें नेत्र दुखने लगे-कोई 
श्रौषधी न मिल सक॑ वहां दाहितो श्रांख दुखती हो तो बायें पांवक अंगूठेमें 
-श्रौर. बाई दुखतो हों तो दाहिने एांवके श्रंगूठेमें श्रपने बराबर डोरा नापकर 
बांध देवे तो .श्रांख दुखनेसे रुक जाती है. तथा चमेलीके फूल एक सौ, तिलफूल 
एक सौ सुखाकर काली सिर्च पोपरि धेला धेलाभर .मिलाकर बासी पानीसे 
घोटे सुरमाके समान हो जानेफर गोली बनाले, प्रतिदित़ घिसकर अंजन 
लगावे तो नेत्रज्योति बढे. तथा कालीमिचे. हरंकी बकली, सोंठ, नागरमोथा 
बराबर लेके पीसे और पील्लके रससे कांसेके पार्मेत्र खरल कर सुरमाके समान: 
स्थाह हो- जानेपर गोली बनाय प्रतिदिन भीससेनी कपूरके साथ घिसकर 
अंजन लगावे तो नेत्ररोग, तिमिररोग जाय. तथा कागजी नींबूकी दो फांक 
“कर एकसें हरंकी छोटी छोटी दो गांठ रख़कर दूसरी थांक ऊपरसे जमाय 
सूतके डोरेसे बांधे छायामें सुखावे इसी प्रकार सात नींबुओोंमें दोनों गांठ धर , 
धरकर छायामें सुखाबे सूख जानेपर वे गांठ निकालले फिर शहतमें घिसकर 
लगानेसे नेत्रोंकी लालो और खुजली दूर हो जाती है. इसोौक़ो स्त्रीके दूधमें 
घिसक़र श्रांजनेसे धुंध दूर हो जाती है. तथा इन्द्रायनके फलोंमें श्रांबाहल्दी 
रखकर बन्द करके ऊपरसे कपरौटी कर चालीस दिल पर्यन्त पृथ्वीमें गाडदे 
फिर निकालकर सुरमेके समान पीस लेवे श्रौर सलाईसे भ्रंजन लगाबे तो धुंध 
- फूला दूर हो जाय- साबुनके जलमें श्रफोमको घिसकर आंजनेसे नासूना रोग 
जाता रहता है. श्रथवा शहतमें कानका मेल घिसकर आजनेसे नेत्रोंका नासूना 
रोग जाता रहता है. फूलो कट जाती है. तथा कांचको हरी चूडी पीसकर एक 
'सौ बार धोयेहुए गायके घोर्में बीस पहरतक खरल करे श्र फूलोपर श्रांजे तो 
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इक्कीस दिनमें फूली कट जाती है. तथा सिस्सके पत्तोंका अर्क बेसनर्में सिलाय 
रोटी वनाय घी चुपडकर खानेसे रतोंघी जाती रहती है. 
कर्णरोग निवारण 
जो कन्याकी माता हो उस न्त्रीके दूधकी धार कानमें लगानेसे कानका 
दर्द जाता रहता है तथा गुलाबका श्रच्छा इत्र कुछ गरम कर कानमें टपकाब 
तो कर्णपीडा जाय. तथा नौसादर पीसकर कानमें डाल ऊपरसे नींबू निचो डेतो 
कर्णपीडा जाय. अ्रथवा आकके पत्तोंपर घी चुपड सेंककर निचोंडे और गरम 
अक कानमें डाले श्रथवा सुदर्शनके पत्तेको, गरम कर कानमें निचोडें वा 
सहिजनेके पत्तोंका रस कानमें निचोडें, अथवा घोडेको लीदका रस निचौडे तो 
कानका दर्द जाय. सेसके पत्तोंका रस कुछ गरम कर कानमें डालनेसे चालिस 
दिनमें बहिरापन जाता रहता है. कानमें फुंसियां हों तो आककी छाल 
नमक पानीमें पकाय कानमें डालनेसे फुंसियां फूटकर बह जाती हैं 
झाई निवारण 
कागजी नींबूके रसमें चंपाके फल घोंटकर लगाबे श्रथवा स्यथाहजीरा 
काले तिल, सिरसव॒क्षकी छाल बारीक. पीसकर मले तो मुखक़ती झाई दूर हो 
जाती हैं. 
नकसीर निवारण 
बदामका तेल सूंधे और चिर्चिरेके रसमें एक - छटाँक गेहँका श्राटा« 
मलकर रोटी बनाय सेंककर गायके घीके साथ पांच दिन खाय श्रथवा सफेद 
चंदन, रूसीमस्तंगी, इन्द्रजी, मोथा चार चार माशें लेकर मेदा करे और एक 
छटांक शहत मिलाकर रख छोडे प्रतिदिन प्रातः:समय छः माशे चाटे तो 
नकसीर बन्द हो जाय: 
; मृगी निवारण 
काली मिचंको पानीसे घोटकर नेत्रोंमं लगानेसे मृगीरोगवाले मनुष्यकी 
मूर्च्छा दूर होजाती है. अ्रकरकराको शहतमें पीसकर अ्रतिदिन खाय, आकाह- 
वेल एक मादा, काली मिर्च एक माया, एक छटांक जलमें घोंट छानकर 
प्रातः समय पीवे तो सात दिनमें मृगीरोग जाय, दूध भात शक्कर खाय और 
कुछ न खाय मृगी झ्ानेके समय कागजी नींबूका रस शक्‍्करके शबंतसें सिलाकर 
पिलावे. श्रथवा पेठेके बीजोंकी मींगी घोंटकर सिश्री मिलाय पिलावे तो 
मृगीरोग जाय. श्रथवा छः मासे वच दूध और शहतके साथ चाटे तो मृगीरोग 
जाय. मृगीकी मूच्छाके समय लोग सोंढ पीसकर सुंघावे तो मृगीरोग जाय- 
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शीतज्वर निवारण 

करलेके श्राधासेर रसमें एक तोला फटकरी घोंटकर चनेके बराबर 
गोली बनावे. जाडा आ्नेसे एक घंटा पहले एक गोली खाय श्रथवा श्रमल- 
तासको गूदी,-कुटकी, हड, पीपलामूल, मोथा इनका काढां प्रातः समय पीनेसे 
शीतज्वर (जाडा बुखार) जाता रहता है. श्रथवां कंजाके पत्ते, मकोय, 
कुकुरोंधा छः छ: माशें, सोंठ तोन माशें इनको .थोडें जलमें घोट छान एक 
तोला दशबंत व जूरी मिलाय पोनेंसें शीतज्वर जाता रहता है श्रथवा कपुर तीन 
सादे शहतमें घोंटकर हाथ पांवके तलुवोंपर सले तो जाडा जाय अथवा भांग 
कहली मिर्च तमक सिलाकर फंकी बनावे. जाडा आनेसे एक घटा पहले चार 
भाशे श्रथवा जितनेसें नशा श्राजाय उतनी फंकी फांके ऊपरसे एक घूंट गरम 
जल पीवे तो जाडा नहीं झावे. श्रथवा सुहागेको खील जाडा आनेसे तीन एक 
घंटा पहले एक एक घंटापर बताहोमें रखकर खादें तो जाडा जाय. श्रथवा 
_कपुर कत्था घोटकर चना बराबर गोली बनाय एक घंटा पहले एक गोली 
खाय तो जाडा जाय. श्रकरकरा दो मासे शिंगरफ एक माद्या बारीक पीस 
बादामके तेलमें गरम कर हाथ पावके तलुए छोडकर किहुनी और गोडोंतक 
मले, कमरपर .भो एक घंटा पहलेसे मले तो जाडा नहीं आवबे. अथवा अ्गस्तको 
पत्तोंका श्रक टकाभर एक घंटा पहले पीवे. श्रथवा कुकुरौंधेका श्राधपाव श्रके 
गरमकर पीबे तो चौथियाज्वर जाय. साधारण ज्वर हो श्रदरख. सेंधानमक 
खानेसे क्षुधा बढती है, कफ दूर हो जाता है. ज्वरका श्रंश नहीं रहता, अथवा 
»गुड्ची ज्वरं निवारयेत्‌ ,जो गिलोय ,गुर्च नीमवृक्ष पर होती है वह अनुमानसे 
लेकर जलके साथ पीसे, कुछ सेंघा नमक मिलाय गरम पीवे तो .तीन दिसमें 
ज्वर जाता रहेगा. कालोमिचं, तुलसीपत्र खानेसे श्रथवा गुर्च और सोंठका 

काढा पीनेसे श्रथवा गुर्च और सोंठका कांढा पीनेसे ज्वर नहीं रहता है । 

विषमज्वरपर दृष्टान्त 

एक वंद्यजीको ज्वर आनेलगा, बेद्यजीनें कोई उपाय नहीं किया एक 
कहावत है कि, “नाईन सबके पांव धोतें लजाती है” बेद्य सबकी दवा करते 
हैं पर अपनी दवा नहों करते, कोई २ वेद्य बीमार होनेपर कह देते हैं.कि अपनी 
दवा अपनेसे नहीं होती. यह भूलकी बात है, जो रोग अकस्मात्‌ .बढकर नष्ट 
कर दें तो बात दूसरी है परंतु साधारण ज्वर आज़ानेपर उसंके. दूर न करनेमें 
आ्रालस्य करना कितनी बडो भूलकी बात है, वेच्जीक शरीरमें ज्वरं बढते 
बढते क्षुधा मन्‍्द होगई, शय्याकी शरण लेनी पडी तब वेद्यजीका ज्ञान नष्ट 
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होगया, वेद्यजीको, बडी चिन्ता हुई छोटे साधारण वैद्य श्राकर दवा करने लगे, 
ज्योतिषी आकर ग्रह दशा देख वर्ष निकालकर ग्रहोंका दान कराय महा- 
मृत्युंजय जप करना प्रारंभ किया, टोनावालोंने झाडफूंक करना आरंभ किया, 
अच्छे वेद्यजी तो दीमारही थे, सामान्य बद्य जो उस ग्राममें थे सबकी दवा दो 
दो चार चार दिन दी गई कुछ आ्राराम न हुई, अन्तको एक साधु वहां उस गांवमें 
आया, वेद्यजीके एक मित्रने साधुजीकों अपने साथ लाकर वेचद्यजीको दिखाया 
उसने कहा कि इनकी अ्रसावधानीसे ज्वर बढ गया ओर नस नसमें अपना 
स्थांन करलिया है, इसका उपाय एक है, उस उपायसे इनके प्राण बच सकते हें 
यह॒ सुनकर विनयपूरवंक बेछजीकें मित्रने पूंछा, तब साधुने कहा कि एक 
पीपरि लेके गुलरी दुक्ष्की द्ाखामें गोंदकर शासमको रक्खी जाय कि जिससे 
रातभर बह पीपरी गुलरीका दूध पीती रहे, सबेरें उस पीपरिको लाय असली 
शहतमें मिला कर चाटनेसे कुछ समयसें ज्वर ज्ञान्त हो जायगा, परन्तु इनका 
ज्वर एक वर्षसे ठहर रहा है, चालीस दिनमें ज्वर जायगा यह कहकर साधु 
चला गया, बंद्जीने चालीस दिन पीपरिका सेवन किया, ज्वर जाता रहा, 
शरीर आरोग्य हो गया. 


कासश्वास निव्रारण 


खाँसी और दस्मा बठजानेपर प्राण संकटमें होजाते हैं, इस कारण खांसी 
दसाके- दसनका उपाय छीक्ष करें काली मिर्च एक तोला, पीपरि एक्त तोला, 
अनारकी छाल दो तोले, जवाखार ७: माझे इनको कट पीस चूर्ण बताय झाठ 
तोले गुड मिलाकर चार चार साहशकी गोली बनावे यह गोली सुखसें रख 
चूसनेसे खांसी दमा रोग ज्ञांत होजाता है, एक खट्टे अनारमें अ्रजवायन, 
पीपरी, काली मिर्च काला नोन, .स्णह जीरा और थोडीसी अफीम रखकर 
बन्द कर देवे और कपडमिट्टी कर भूमलमें डालदे, भली भांति पक जानेपर 
निकालले, उसमें अनुमानसे सेंधासलसक मिलाय पीसकर गोली बना लेबे. 
झरबेरीके बेरके बराबर गोलियां बनावे. इस गोलीका रस चूसनेसे खासी 
जाती रहती है. तथा कहुरु आसमई ६ माशे, सकरती गाल ६ माहो, क्फेद 
इलायचीके दाने ६ साशे, जूफा खुडक ३ माहों, बबूलका गोंद ६ माशे, खेसूस. 
(मोरठीकी सत) € माहे, मौरेठीका मेंदा & माशे, बाकल्राके बीजका आटा 
१ तोला, इनमें बबूलका गोंद पानीसें भिगोवे बाकी दवा कूट पीसकर गोंदसें 
मिलाय झरबेरीके बराबर गोलियां बनावे, इस गोलीका रस चूसनेसे भी 


(१७०) कोफसार-बेग्यक 


खांसी जाती रहती है तथा श्रदरखका रस दहदके साथ. पीनेसे दमा रोग 
जाता रहता है. 
हृदयरोग निवारण 
बंशलोचन, काली सिर्च, अतोस, काकडासिगी, गुर्चका सत, चोकिया 
सुहागाका लावा ये छः छः माहें, पिपरमेंट १ मासा हहत डेढ पाव, अदरख 
तीन छटांक पहले अश्रदरख पीसकर लुगदी बनावे उसको हाहतमें पकावे फिर 
वंशलोचन आदि छः आऔषधी पीसकर मिलावे ऊपरसे मिलाय रख छोडे 
भोजन करते समय पहले ग्रासके साथ एक पल भर खाय अथवा भोजनोपरान्त 
एक अंगुलीके साथ जितनाआओआंबे उतना खाय तो हृदयकी निर्बलता (माद्दा 
जोफ ) दूर होजावबे है 
प्लेगरोगनिवारण 
शअ्रफीम, काली मिर्च, कुचिला एक एक तोला लेकर बंगलापानक 
श्रकंमें घोंटकर गोली बनावे. बलानुसार यह गोली प्रतिदिन खानेसे प्लेंगका 
- भय नहीं रहता. 
अहिफेननिवारण 
यदि मनुष्यको श्रफीस चढगई हो तो तितली वृक्षका रस श्रथवा वृक्ष 
बांटकर छानकर पिलावे तो श्रफोमका नशा उतर जाता है. बालककों 
अ्रफीसका नशा बढ गया हो तो केलेका पट्टा भुलभुलाके निचोडले श्रौर एक 
दो बार पिला देवे. 
उदररोगनिवारण 
काली सिर्च, छीटी पीपरि, वायविडंग, धनियां, पांचों नमक, स्याह- 
जीरा, पीपरामूल, नागकंशर, चव्य, अमलबेत, पत्रज ये दो दो तोले, सफेद 
जीरा, भनी सोंठ एंक एक तोला, .इलायची छः: मासे, अ्रनारदाना पांच, तोले, 
तज छं: मासे इन सबका चूर्ण बनाय प्रतिदिन प्रातःससय चार माशे प्रमाण 
फंकी फांककर ऊपरसे गायका मठा अथवा दहीके पानी श्रथवा ताजा पानी 
पीनेसे सब उदरविकार दूर होजाते हैं 
कमिनिवारण 
छ: माह वायविडंगका चर्ण शहत मिलाय चाठनेसे अ्रथवा नीमकी 
पत्तीका रस हाहत मिलाय चाटनसे पेटमेंके कीडे (चुनचुने) मर जाते हैं 
रक्‍तपित्तनिवारण 


पीपरिका चूर्ण शहत मिलाय चाटे अथवा श्ड्सेके काढेमें शहत मिलाय 
पीबे तो रक्तपित्तरोग श्ञान्त हो जाता है 


कोफसार-घे्क (१७१) 


हिचकी निवारण 
सोंठ श्रौर पीपरिका चूर्ण शहत मिलाय चाटनेसे और जेंठीमघुकाःजूर्णे 
शहत मिलाय सूंघनेंसे हिचको रोग शांत होजाता है. 
पांडुरोगनिवारण 
हे त्रिफलाके काढेमें थोडा शहत मिलाय पीनेसे पांडुरोश शान्त हो जाता 
तृपादाहनिवारण 
मुनक्‍्का मिश्रो खानेसे श्र धनियांकें काढेमें सिश्री सिलाय पीनेले 
तृषा दाह शान्‍्त हो जाता है. । 
दादखाजनिवारण 
'पंबारके बीज, वायविडंग, कूठ, सरसों, 'सेंघा, हलदी इनको बराबर ले 
चूर्ण बनाय नीमकी पत्तीके रसमें घोंटकर लगावें तो दाद, खाज जाय- और 
मुम्साके रसमें भ्रफीम मिलाकर लगानेसे दांद जाता रहता है. मरिच्यादि तेल 
लगानेसे खाज जाता रहता है. 
वानरबव्रणनिवारण 
यदि वानर काट खाय और घाव हो जाय तो अ्ररहरक्ी पत्ती कुछ 
चरस्क्त डालकर पोीसे और कडछोमें कुछ घो गरम कर उस पिसी पत्तीकों 
छौंक देवे श्रौर गरमागरम रखफ़र बांध देवे श्रथवा सफंद तिल्ली पानोमें 
पीसकर घावपर लगावे तो घाव श्रच्छा हो जाता है. 
अग्निब्रणनिवारण 
जौ जलाकर तिलीके तेलमें मिलाकर लेप करे श्रथवा जीरा, मोम, 
रार, सिरका इनको घीमें पीसकर लेप करे अथवा दहीके जलमें पुराना गुड 
पीसकर श्रग्निसे जल जानेपर लेप करे. 
मूत्रकृच्छनिवारण 
सफेद इलायचीके दाने १ तोला, वंशलोचन १ तोला, सतविरोजा १ 
तोला, कबाबचीोनी १ तोला, गुर्चका श्रसली सत १ तोला, जंदनका तेल १॥॥ 
तोला, चंदनके तेलमें सब दवा पीस छानकर मिलाय-बेर बराबर गोली बनादे. 
१ गोली १ पाव गोदुग्धके साथ प्रातः समय खानेसे सुजाक रोग शांत हो जाता 
है. तथा आंवला झ्राध पाव, बहेडा श्राध पाव, रसौंत १ छठांक, कबाबचीनी 
आधी छटांक, मुरदाशंख १ छटांक, तृतिया छः माहें, सफेद इलायची “दो 
तोले, पहले श्रांवला और बहेडेको भ्र॒लग श्रलग. हांडीमें श्राध श्राध सेर जलमें 
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भिगोवे, तोसरें दिन एक हांडी आंचपर चढाय सब ओऔषधियोंको कूट पीसकर 
सिलादे और डेढ से जल डालदे श्रौर मन्द मन्द श्रांच करे, जब श्रौटते औटते 
शआराधा जल रह जाय तब गाढा गाढा छान लेबे, कुछ शीतल होनेपर बीतलमें 
भरलेवे और रख छोडे, जब पिचकारी लेना हो तब कांचकी पिचकारीसें 
पिचकारी लेवें, छ : छ : घंडी उपरांत पिचकारी ले, दवाई लेते समय बोतलको 
हिलादे जिससे दवा एक समान हो जाय. इन्द्रोको खाल उठाय हाथकी शंगु- 
लियोंसे पकडकर उसमें पिचकारी रख दवा भरदे और वारंवार हिलावे 
जिससे दवाका असर सीवनतक पहुंचे. यह पिचकारी परीक्षित है इससे 
सुजाक रोग जाता रहता है, परंतु लाल मिर्च, खटाई अ्रधिक गरम वादी 
वस्तु व तेल फडुवा न खाय, परहेज करे. 
उपदंशनिवारण 
सौंफको निरन्तर प्रात:ःसमय सेवन करे अथवा सौंफका.पाक बनाकर 
सेवन करे तो उपदंश, बवासीर, आामवात, वमन थे रोग शांत. हो जाते हें. 
नीमकी पत्तीके काढेसे गरमीके घावोंको धोवे श्लौर त्रिफलाकी भस्ममें गहत 
सिलाय- लगावे तथा नीलाथोथा, सिन्दूर, कबीला, मुरदाशंख, गन्धक, रसकपुर, 
पारा इनको पीसकर एक सौ वार धोये हुए गायके घोसे सिलाय लगानेसे 
उपदंश (आतशक-गरमी ) के छाले श्रच्छे हो जाते हें 
अर्श निवारण 
काली मिर्च १ तोला, पीपलामूल २ तोले, जीरा £ तोला, बडी हडेंका 
बक्कल ४५ तोले, पीपरि १ तोला, चीतेंकीं छाल ४ तोले, शुद्ध भिलावा ८ तोले, 
जवाखार २ तोले, जिसीकन्द १६ तोले इन सबको कूट पीस छानकर सबसे 
दूना गुड सिलाय झरबेरीके बेर बराबर गोलियाँ बनावे. प्रातःसमय १ वा 
२ गोलो जलके .साथ खानेसे छः प्रकारका असाध्य भी बवासीर रोग श्ञान्त 
हो जाता है, मस्सेपर निबौलीकी मींगी, रसोंत, चीनियाकृपूर जलके साथ 
बारीक पीसकर लेप करे अ्रथवा थहरके दूध हलदी भिगोवे दूसरे दिन घिसकर 
मस्सेपर लेप करे. | 
प्रमेहनिवाण 
हलदी १ तोला, श्रांवला १ तोला थोडे जलमें भिगोय प्रातःसमय घोंट 
छानकर हहत मिलाय पीनेसे प्रमेहरोग शांत हो जाता है. तथा गुर्चका रस १ 
तोला, छः माहशें शहत मिलाय पीवे अ्रथवा आंवला, हरं, बहेडा, देवदारु, 
हलदी, नागरमोथा छः छः साशें ले फाढा बनाय एक तोला शहत मिलाय 


फौफधार-पैखक (१७३ ) 


वीबे. जयवा १ रुती बंगभस्म दहतमें लिलाकर आज, गोलरूवाक सब प्रकारक 
प्रमेहोंको शान्त फरता है, परन्तु चिता, अन, तीवण बल्तु, मछ्, मांस, लठरई, 
कककारक पदार्थ, गुड इनसे परहेज करता रहे. . 
सफेददागनिवरण 

सफेद वागकी तुरन्त दवा करना चाहिये, नहीं तो बढकर शारीरअमें 
फैल जाता है. यूहरका दूघ दागपर मले, भिलावेका रस मले तो स्थान चुजकर 
पीनी निकल जायणा, सफेदी दूर होजायगी. अथवा नीमके शो पते पोसकर 
जाय झौर नीमके पत्तोंके काढेसे दागकों धोवे झथवा सुहागा, चीता, संजीड 
सहीन पीसकर शेंगूरी सिरकार्में मिलाय लगाबे, मले तो सफेद बाग जाता रुहे 

ः वन्थ्यादोषनिवा रण 

सिथ्याहार बिहार करनेसे वात पित्त कफ कुषित होकर ल्ल्रियोंको 
योनिमें रोग उत्पन्न हो जाता है; तंथा स्त्रियोंके- सात दोब होते हें जिनसे गण 
नहीं रहता, १ जिस छोटी स्त्रीका पुदडब बडा हो उसके संभोगले फूल जह 
जाता है, गर्भ नहीं रहता. २ च्त्नीके फूलमें पवन बेठनेले गर्भ नहीं रहता. 
३ स्त्नीके फूलमें मांस बढ जानेसे गर्भ नहीं रहता. ४ स्त्रीके फूलमें अग्नि झवेद् 
होनेसे गर्भ नहीं रहता. ४ स्त्रीके फूलमें गीतला होनेसे गर्भ नहीं रहता. ६ स्च्ीके 
फूलमें जाला होनेसे गर्भ नहीं रहता. ७ स्त्नीके फूलमें कीडा बेठ जानेसे गर्भ नहीं 
रहता तथा भूतादि बाध! होनेसे भी गर्भ नहीं रहता इन दोषोंकी परीक्षा यह 
है. १ स्त्री रजस्वला होने उपरान्त जिस दिन स्नान करे उस दिन संभोग 
करने उपरांत पुरुष पंछे कि, हे प्रिये ! तुम्हारा कौनसा अंग दुखता है, जो 
स्‍त्री कहे कि, माथा दुखता है तो जाने कि, फूल जल गया है. उसकी श्रौषध 
यह है कि, सेंघा, लहसुन, समुद्रफेंन तीनो बराबर लेकर घिसे श्रौर फीहा बचाय 
तीन दिन योनि रकखे चौथे दिन स्नान करे तो पुरुष योगसे गर्भ रहेगा. 
२ जो स्त्री कहें कि, श्रंग क्ांंपता है तो जाने कि, फूलमें पवन भरा हे उसकी 
श्रौषधी यह है कि, हींग १ टंक प्रमाण लेक तिलके तेलमें फोहा बनाय तोल 
दिन योनिमें रकखे चौथे दिन स्नान.कर पुरुष योगसे गर्भ रहे. ३ जो स्त्री कहे 
कि, कमर दुखतो है तो फूलमें मांसका बढना जानना. उसको श्रौषध यह है 
कि, हाथीका नख, कालाज़ीरा, श्रंडीका लेत मिलाय पीसकर फोहा बनादे 
तोन दिन योनीमें रख चौथे दिन स्नान कर पुरुष योंगसे गर्भ रहे. ४ जो स्त्री 
कहें सब शरीर दुखता है तो जाने कि, फूलमें श्रग्नि पडी है. उसको औषधी 
यह है कि, तिलक तेलमें सेवतीके फूलके रसका फोहा रुईका बनाय तोन दिन 


(१७४) कोकसार-वेधयक 


योनिसें रक्‍्खे चौथे दिन स्नान कर पुरुषयोगसे गर्भ रहे. ५ जो स्त्री कहें कि, 
पिडुरो दुखतो है, तो जाने कि, फूलमें शीतला है. उसको ओऔषधी यह है कि, 
राई कायफल, हरं, बहेंडा इनको पोस गोली बनाय साबुनके पानोसे फोहा 
बनाय गोली लपेंट तीन दिन योनिमें रखे चौथे दिन स्नान कर पुरुषयोगसे गर्भ 
रहे, ६ जो स्त्री कहे कि, पेट दुखता'है. तो जाने कि, फूलमें जाला है. उसको 
आौबधी यह है कि, जीरा, सुहागा, वच पानीमें पीस फीहा बनाय तीन दिन 
योनिमें रकखे, चौथे दिन स्नान कर पुरुषयोगसे गर्भ रहे. ७ जो स्त्री कहें कि, 
पेडू दुखता है तो जाने कि, फूलसें कीडा बेठ गया है, उसकी ओऔषधी यह है- 
केशर, कस्तूरी एक एक माशा. लेके ४ गोली बनाय तीन दिन योनिमें रक्खे. 
चौथे दिन स्नान कर पुरुष योगसे गर्भ रहे. आँखें दुखनेको कहनेसे भी फूलमें 
जाला जानना उसकी झषधी श्रांबला, बहेडा पीस दहतमें गोली बनाय 
तीन दिन योनिसें रकक्‍खे, चौथे दिन स्नानकर पुरुष योगसे गर्भ रहे. जो स्त्री 
कहे कि, कुछ नहीं दुखता है चित्त भ्रमसा होता है और भय लगता है, स्त्रियां 
दिखाई देती हूँ तो भूतादि दोष जानना उसकी ओषधो अनेक यंत्र मंत्र तंत्र हें. 
हितैपी दोंहे 

पितु माता युवती तनुज, होयें जासु श्रनुकूल । 

निरुज शरीर विचार धन, यही स्वर्ग मत भूल ॥। १ ॥। 

जो नर परनारी निरत, परनर रत जो नार । 

इक पल पावत शांति नहिं, चिता दुःख अ्रपार ॥। २ ॥। 

श्रबल श्रग्निसमान दोउ, देखि रहे न भुलाय । 

दूरि कि श्रांच सुहावनी, छुए तुरत जरि जाय ॥| ३ ॥। 

जगत समुद्र श्रगाध है, सुख दुख भोग तरंग । 

उपजत मिटत स्वभावसे यही सनातन ढंग ।॥। ४ ॥। 

ऑंधियारे घरमें पवन, श्रावे जहां न जाय । 

भूत बसे त्यहि गेहमें, मानुष चुनि चुनि खाय ॥| ५ ॥। 

दिज्ला ढायन निशि जागरण, क्षुधां रहित कछु खाय । 

नि३चय उपज रोग तन, कहत वेद्य मन लाय ॥| ६ ॥। 

जब लग शुद्ध क्षुधा नहीं, तत लग कर उपवास । 

यही एक औषधि वडी, भाषत करि व्रिव्वास ॥| ७ ॥। 

सबुर वचनसों बोलिपे, सुख उपज चहेँ श्रोर । 

वशीफरण यह मंत्र है, तजिये वच्चन कठोर ॥| ८ ॥। 

विना पशथ्य झौषध- बुथा, समुझिलेहु बुधिधाम । 

पथ्यसहित जग नरनको, नहिं श्रीषधसे काम ॥। ६ ॥। 


फोकसार-बेद्यक (१७५) 


श्रत्न वस्तु संयोगसे, ततमें उपजे व्याधि । 

बिन विचार वरतं जू जन, मनमें प्रगर्टे श्राधि ॥॥ १० ।। 

अ्राधि कष्ट है चित्तका, ताको हरे विचार । 

व्याधि कष्ट है, देहका, त्यहि औबधसे ठार ॥। ११ ।। 

मिश्रीयुत गोदुग्धमें, डार निर्मल नीर । 

बाढे बुद्धि विवेक बल, करे पान समतिथीर ॥। १२ ।। 

समय साधि भोजन करें, समय साधि सब काम । 

यह उपाय आरोग्यहित, भाषत सब गुणधास ॥| १३ ॥। 

बहु विजारि दोहे लिखें, नारायण सुखकन्द । 

वरते नर हितकर समुझि, भोग परमानन्द ॥। १४ ॥। 

महर्षियोंने प्रकृतिके गूढ रहस्यपर ध्यान देकर स्त्रीजातिको संरक्षा 

आर उनके सम्मानपर पुरा ध्यान दिया है. जिस प्रकार एक दरीरके दो भाग 
हैं एक बायां, दूसरा दाहिना; बायां निर्बेल और दाहिना निसर्गतः सबल होता 
है. इसी प्रकार प्रकरृतिके वामभागसे स्त्री और दक्षिण भागसे पुरुष हुआ है 
इस कारण अबला वामा, वामांगी आदि नाम स्त्रियोंक हुए । स्त्रियां स्वयं 
अपनी रक्षा आप -करनेसे सर्वथा अ्रसमर्थ हें. इस लिये आत्मरक्षार्थ पुरुषोंक 
श्राधीन रहनाही उनके लिये श्रेयस्कर है. यद्धि स्त्रियोंकों स्वतंत्रता देदी जाय 
तो वे कदापि अपनी रक्षा आप नहीं कर सकतीं, किन्तु गाहंस्थ्यके सारे 
सुखोंक्रा विनाश हो जायगा. संसारसे पतिन्नत सरीखा पुनीत धर्म उठकर 
व्यभिचारका प्रचार हो जायगा. सन्तानोत्पत्तिमें भो बाधा पडजाथगी और 
सन्‍्तानोंका पालन पोषण भी ठीक न होसकेगा । व्यापारादिद्वारा स्त्रियां 
विशेष रीतिसे धनोपाज॑न नहीं करसकतीं और बालक जनने उपरान्त बहुतकाल 
पर्यन्त निबंल रहती हूँ. बालक पालन पोषणकी चिन्तासेही उन्हें श्रवकाश 
नहीं मिल सकता है. नेतिक वा समाजिक दृष्ठिसे ऐसी स्वतंत्रता तो विषके 
समान है जिस स्वतंत्रतांसे उन्तको हानि पहुचे. गृहेश्वरी और गृहलक्ष्मी बनकर 
रहनेहीमें उनका और सबका परसहित है. वर्तमान कालमें जो कुछ सुधारकी 
झ्रावश्यकता है वह केवल इतनीही है कि, उनको नैतिक और धार्मिक शिक्षा 
अ्रवद॒य दी जाय. गृहस्थोपयोगी आवश्यक काम सिखलाये जाय. धातृशिक्षा 
और पाकविद्या भी बतलाई जाय. धामिक कामोंमें वे पुरुषकी गांठ जोड 
संगिनी बनी बनाई ही हें. पुरुष स्त्रीका बाह्य करण है तो वे अ्न्त:-करगण हैं 
यदि दारीर हू तो वे प्राण हूं. प्रकृतिने जैसा उनको कोमलांगी और ल्वभावत: 
भीरु बताया है बेसेही उन्तको गृहदेवी बनाकर शिशुपालनका सुखद काम 


(१७६) कोकसार-वँद्यक 


सौंपकर श्रपनी उचितज्ञताको पूर्ण पालन किया है. धर्मशास्त्रका एव. एक 
अक्षर सामाजिक दृष्टिसे स्त्री और पुरुषोंके लिये सदा 'सुखप्रद है. धन्य हैं. 
वे गृह जिनमें पतिपरायणा सती देवियां और एकपत्नी क्रतधारी पुरुष निवास 
करते हैं. संसारसुखके लिये यही एक कल्याण मार्ग है कि, दोनों दाहिने: बायें 
अंगके समान कार्य विभाग रखते हुए एक तनु होकर रहें जिससे वें उभय 
लोकमें परमानन्दकक भागी रहें. आगे कोका पंडितने जो देशान्तर परिभ्रमण 
करके देशदेशके स्त्री पुरुषोंके स्वभाव, रीति, व्यवहार और स्वरूप आादिका 


वर्णन किया है उसको हमने केवल मन बहलावका हेतु समझकर लिखना 
उचित नहीं समझा है. 


दोहा-पर उपकार विचारि उर, गुरुपद शीश नवाय । 
कोका वेद्यक सार यह, लिख्यो सुञ्रवसर पाय ॥। १ ॥॥ 
त्रिनग लन्द हाशि वर्ष शुभ, विक्रमाब्द शुद्ि मास । 
शुक्ल सप्तमी शुक्ल दिन, पू-यों चित्त हुलास ॥ २ ॥॥ 


इति श्रीमदयोध्यामण्डलान्तर्वंतिलखी मपुरखी रीनिवासि ज्योतिवित्पडितनारायण- 
प्रसादर्मिश्रविरंचिते कोकसारबद्यकग्रन्थे उत्तरभागः समाप्त: ।। 


4।48848! 


श्रीः 
इंक्षागिरी -कृत 


'कामकल्ासार 


; हिल ली 
वन्दना और प्रस्तावना 
सो०-गणपति शरण तुम्हारि, कर जोरे वन्दन करों । 
करिवरवदन मनाय, शिवशंकर पायन करों ॥॥ 
दोहा-गुरुचरणनकी बंदना, करों जुगुल कर जोरि । 
करिय श्रनुग्रह ज्ञानमें, शुद्ध होष सति मोरि ॥। 
चरणकमल श्रीशारदा, राखि, हिये धरि ध्याल 
कछु भाषामें कहत हाँ, मोहि दीजिये ज्ञान ॥ 
नगर सुहावन देखिये, नदी गोमती तोर । 
लाखूपुर श्रस नाम है, बहु धनाढ्यक्ी भोर ॥। 
राज बिसेनोंको सदा, अचल रहत तेहि ठौर । 
जीतिलेत परभूमिको, इन तन तक न और ॥। 
तेहि कुलसागर कमल ज्यों, मदारबकस सरदार । 
राज करत विक्रम: मनो, सदा धर्म-प्राधार 
चतुर शील झ श्ूरमा, धर्म करत श्रधिकाय । 
परजा पालत पुत्रसों, बिना भेद चित लाय ॥। 
राजामे गुण बहुत हूँ, मोंसे कहे न जायें । 
शेष सहस जीभन कहूँ, तऊ न कहि नियरायें ॥। 
सो ०-जबलग सुरज चंद, हांकर शक्ति बिराजई । 
अचल करे मसहिराज, चिरंजीव तबलगु रहे ॥ 
दोहा-ता लाखूपुर नगरमें, चार वर्ण शुभ घर । 
ब्राह्मण छत्रिय जानिये, वेहय रु ज्ूद्र सुकम ॥॥ 
सो०-धर्म आपने माहि, सदा दास लवलोनता । 
अतिथि बसत इक ताहि, बानारस गिरि नाम है ॥ 
दोहा-नाती तिनको में भयों, इंक्षागिरि कहि नांस । 
बेद भेद जानो नहीं, श्रवगुग ही को धाम ॥। 
नहिं विद्या पौरष कछू, कुटिलक्रर अज्ञान ! 
इाम्भू भरोसे रहत हां, उर तिनहींको ध्यान ॥॥ 


(१७८) फांमकला सार 


हमरे फुल सा भूलि फोउ, भयो न पर-प्राधीन । 
जने श्लोदों खानतें, में मुसाहबी कीन ॥। 
खान बहादुर कृपा कं, सादर राखे पास । 


कछ दिन याही भातिसों, साये रह्यों निवास ॥। 
खान तब सूबरा भयो, कोडा जहानाबाद # । 


त्तब हमको श्राज्ञा भई, जाहु श्रकबशाबाद ।। 
आयो श्रागरा बीच में, श्राज्ञा धरिक श्ीद्य । 


डालचन्द पंडित मिलें, विप्रनके गुरु ईशा ।। 
नौ व्याकरण बखानई, बाँचें वेद पुरान । 
सामुद्रिक संगीत श्ररु जोतिष, श्लागस ज्ञान ।॥। 
सो हम पे क्िरपाल छं, सदा :रहत इकभाय । 
तिन भाषाको ज्ञान कछु, हमको दियो बताय ॥। 
आर सुसंगति श्लागरा, कहों कहाँ लगि मित्र ! 
चतुर कला परवीनता, श्रति ही बुद्धि पवित्र ॥। 
तहाँ मोहिं श्रति सुख मिलयो, रह्यों बसत दिन मास । 
तब इनने खत यों लिख्यो, श्राओ हमरे पास । 
सो०-तब यों कियों बिचार, यारों को क्‍या लीजिये । 
डालचन्द समुझाय, ग्रंथ एक परगट करो ॥। 
दोहा-पंडित ते बहुविधि कहा, जोरि पानि जुग ह॒त्थ । 
लघु दीरघ जानों नहीं, कहाँ मोह समरत्थ ॥। 
पंडित बोले 
दोहा-जो काहू के नाम को, ग्रंथ कीजिये मित्त । 
फला श्रफल के भेद को, तहाँ विचारों चित्त ।। 
बहुत भाँति समझायके, सोहि दियो बहु ज्ञान । 
तब में सित्रन भेंट हित, कीनों ग्रंथ सुजान ।॥। 
ता कारन रचना रची, मित्रन भेंट श्रनोख । 
बुद्धि भेद कछ है नहीं, बुध जन देहु न दोख ॥। 
फोक ग्रंथको शोधि कं, वेदक कियों विद्यार । 
सामुद्रिक मत कछ लिख्यों, यथाशक्ति निरघार ॥। 
नाम धरशों या ग्रंथ को, कामकलाका सार । 
दोहा चोपइ छन्‍्द है, रसिकन को सिंगार ॥। 
सो०-इक इक बात नवीन, पांच खंड सासें लहें । 
पढें याहि परबीन, स्वारथ परमारथ लहें ॥॥ 


# यह स्थान जिलाफतेपुरकी पश्चिमी सीमापर स्थित है । 


कासकला सार (१७९) 


दोहा-प्रथम खंड में काम को, जन्म बताऊं तहि । 
दूजे में दम्पति कला, फिर सिगाराहि लेहि ॥ 

|». चौथे में बन्ध्या कही, पंचये कार्महि ज्ञान । 
जबलग यह जाने नहों, तबलग सुखक्नी हान ॥। 
सम्बत अठरहसी कहे, श्री सेतिस आधार । 
भादों सुदि तिथि पंचसी, भयो ग्रंथ श्रवतार ।। 


अथ प्रथम खंड 
कासका जन्‍म 


च्ौ०-पुर पटना इक नगर बताऊँ । सूरसेन राजाकर नाऊं ॥। 
सो राजा निरसन्तति रहई । कालीकी सेवा नित करई ॥॥ 
सेवा करत बहुत दिन गयऊ । तब काली परसन कछ भयऊ 
“मांगसि राज देहूँ सो तोहीं । सेये बहुत दिवसत मोहीं” ॥। 
हाथ जोरि राजा भो ठाढो । करि दंडवत वचन मुख काढो 
“माता में अनपुत्री अहऊ । पुत्र एक अब तोसों चहऊ “ ॥॥ 
“राजा तें नह कछू विचारे । पुत्र नहों है भाग तिहारे ॥॥ 
बिना कर्म संतति नहिं होई । कस न पचे शत ब्रह्माकोई ।। 
दोहा-बिना पुरबिले भाग पुत्र न श्रांखिन देखिये । 
जो विधि लिख्यो सुहाग, सोई मनमें लेखिये” 
चौ०-इतनी बात सुन्यो नरनाहा । नेनननीर बह्लों परबाहा ।॥। 
धीरज छूटि गये मनकेरा । जान्यो भाग फूट अब मेरा ॥। 
कृपावचन फिर बोलि भवानी । ,,रोवसि जनि मन धीरज ग्रानी 
सेवा बहुत दिवस तें कीनी । जा अब इक पुत्री -तोहि दीनी,, ॥। 
राजा तब चरणन गिरि परेऊ । भयो निहाल मोह उर भयऊ ॥ 
“जा राजा अपने घरमाहीं +॥ लियो उठाय मात धरि बाहों ॥॥ 
जब कन्या तेरे घर होई । दीजो ताहि जो जीते कोई ॥॥ 
मनज रूप जोते नहिं ताको । जो जीते तब दीज ताको” ॥। 
दोहा-क्पासिन्धुके बच्चन सुनि, राजा झआयो धाम । 
इंक्षा' चलि देवो गई, शिव शंकरके धास ।॥। 
शंकर बहु विधि आदर कीनो । बाई दिशि आ्रासन तब दीनो ॥। 
“कहहु बात मनकी तुम सारी । जो तुम आयहु हृदय विचारी” ॥॥ 


(१८०) कामकलासार 


हाथजोरि ठाढी भट्ट प्रंघा । स्तुति करन लागि जगदंबा ॥॥ 
“जो सेरे मन बात सुहाई । कहत डराउँ कही नहिं जाई” ॥ 
श्रायसु ले देवी तब बोलो । पर उपकार काज हिय खोली ॥। 
“सेवा भूप श्रपुत्नी कीना । ताको सें कन्या इक दीना ॥। 
श्राज्ञा वेगि जु देहु गुसाई । साथकी जोगिन देहुँ पठाई” ॥। 
सो०-“सान्यो बात तुम्हारी, मन श्लाव सो कीजिये । 
इक है चिन्ता प्यारि, बरे कौल नर नारि यह” ॥॥ 
दोहा-नयन सध्य तें कामको, देवी लयो निकार । 
इंक्षा' ले श्लागे धच्यो, शंकर रहे निहार ॥। 
चौ०-झआाहिष वचन ताहिको देई । पुत्री नुपषक्ती जीते सोई ।॥॥ 
शाज्ञा शंकरकी जब भयऊ । काम सजीवरतन हू गयऊ।। 
ठाढो काम कम्प तनु होई । करे दंडब॒त जुग कर लोई ॥॥ 
कहे सदाशिव सुनो श्रनंगा । जीतो पृथ्वी धरि बहुरंगा ॥॥ 
बिचती करन काम बहु लगा । रोस रोम तन हर-हित जागा।। 
“बिनती मारा सुनहु गोसाई । मोपे पृथ्वी जीति न जाई” ॥। 
“पृथ्बी जाहु सुनहु हो फमाल अवतार कामको धामा ॥ 
"राजा भोजनसेनकें द्वारे । बड़ो वजीर ताहिफे बारे ॥॥ 
दोहा-भोजसेनको राज हें, पुहुपवती सुल्थान । 
फमलनयन फ्ायथ तहाँ, है ताको परधान ॥। 
प्रगट होहु ता गेहमें, मानो कहा हमार । 
पृथ्वी जीती जाय के, लाओ्ओो तनिक न बार ॥। 
घोडस वर्ष उम्र परसाना । जोमिन इक तहूँ मिलहि निदाना ।। 
ताको जीति सुयशकों लहेऊ । तब कछु कथा आपनी कहेऊ ।। 
ताको पढ़ि क्रीड़ा जो करिहें । तें नर सुख श्रानदेंको लहिहें ।। 
श्रबहीं त्रियाजीत विधि कोऊ । जानत नाहि कामको भेऊ #» ॥। 
ताते जाहु करहु नहिं बेरा। रूप श्रापनो धरह घनेरा,, ॥। 
श्रायसु धरो शीश तब कामा । बिदा भयो करि बहुपरनासा ।। 
श्राशिवाद सदाशिव दीना । मदन पयान पुहुपवति कीना ।। 
तहां जन्म मकरध्वज पायो । कमलनयनके मंदिर आयो ॥॥ 


कामकलासार (१८४) 


दोहा-क्रमलनयनके गेहमें, काम लियो अवतार । 
देवीसों शंकर कह्यो, जोगिन लेहु हँकार ॥॥ 
जब इंक्षा' आज्ञा भई, शिवकों शीशानवाय । 
जोगिन अपने साथको, अम्बा लई बुलाय ॥॥ 


विज #/+ 
अथ योगिनीका अवतार 
चौ०-योगिनि श्रायक्रीन्ह परनामा । “आयुसुहोय करों सोकामा' 
»पुर पटना इक नगर बताऊँ । सुर्यसेन राजाकर नाऊँ ॥। 
ताके गेह लेहु अवतारू । बिन संतति वह राजकुमारू ।॥॥ 
पुत्री होहु जाहि तिहिकेरी । श्राज्ञा मान लीजिये मेरी ॥॥ 
कछू दिना बेटी छ्व॑ँ रहेऊ । फिर जोगिनकर रूप घरेंऊ ॥॥ 
राजा रचें स्वयम्वर तेरो । ता दिन तुम धरि रूप घनेरों ॥। 
जीतेहु तब तुम राज-समाज्‌ । होयहु योगिनि तजिक लाजू ॥॥ 
दोहा-जोगिनि हढ्व॑ करृप्पर लिये, सब जीतेहु नरनाह । 
जो जब तुमको जोतिहै, तासन करेहु विवाह” ॥॥ 
कालीकी आज्ञा लईं, चरणन. शीश नवाय । 
योगिनि तब इंक्षा' चली, पटना पहुँची आय ।॥। 
राजा सूर्यसेनके गेहू । रानी कामसेतिपर- नेहू ॥॥ 
सो रानी जब ग्भिणी भयेऊ । भ्रति आनंद राउ मन करेंऊ ।॥। 
दान पुण्य विप्रनकहूँ दीन्हा । कालीकी अस्तुति बहु कीना ।॥। 
यत्न सुफल आपनकरि साना । जब आगम संतति गृह जाना ॥। 
हती आशय हियकी सब पुजी । यहि आनंदते और न दूजी ॥। 
सकलराजको करि चोथाई । करि संकल्प विप्र बुलवाई ॥। 
नगभूषण दछिना बहु दीना । चरण धोय चरणामृत लीना ॥। 
आशिष वचन हिजन बहु दीना । बीते ऐसे नवों महीना १॥ 
दोहा-पूरे नवर्यें मास में, भो फन्‍्या-श्रवतार । न्‍ 
राजाको सुख श्रतिभयो, सुख़के खुले किवार ॥ 
चन्दवदन सो दीप्तिहै, सुचि राजत सब अंग । 
दान धर्म 'इंक्षा' सकल, ले कृपजी निजसंग ॥। 
भूप बहुत आनंदको लहेऊ । अ्रंध चक्षु पावत जनु भयेऊ ५ 
चौथो श्रंश राज फिर दीना । स्वस्तिवाद विप्रनसों लीना ॥॥ 
हुये हाथी दीनों जो दानू । ताको' केहेंलंगि करों बखानू ॥॥ 
आत्तंद भयो गेह अ्रति भारी । गावंत बहुतक मंगल नारी ॥। 


(१८२) कासकलासार 


सारे नगर बहुत सुख्ध भयऊ । घर घर मंगल साजत भयऊ ॥। 
वाजत राजदुवार बधावा । नगर निवासिन अति सुख पावा ।। 
नेंगी-जोगिनको बहु दीना । नगरके विप्र अजाची कीना ॥। 
बहुत दिवस आनरेदर्से गयऊ । कन्या योग्य विवाहन भयऊ,॥। 
दो०-वर्ष सात की जब भई, राजा किथों विचार । ध् 
रचोौं स्वयम्बर शुभ घरो, पूर्जों पायें पखार ॥। 
रन समय रानी निकट, राजा कियो विचार । 
'इंज्षा' होत प्रात ही, सब॒सों करि निरधार ॥। 
चौ०-बारादरि नर बंठे जहूँवें। । सकल संतरी बेठे तहूँवा ॥।. 
पूछे सबसों राउ सलाहू । “पुत्री है श्रन योग्य विबाहू ॥। 
देहु सलाह करों में सोई । जामें शुभ कारज यह होई' ॥। 
हा(थ जोरि मंत्री भो ठाढो । मंत्र वचन सबही मुख काढो ।॥। 
“भली बात तुम राउ बिचारे । यहै रहे प्रभु हृदय हमारे ॥। 
विप्र बोलाय लगन शुभ साधो । शुभ साइत कारज श्रवराधौ 
याते नीक बात नह कोई । कन्या चरन पूजिये सोई' ॥। 
मत करि राजा विप्र बोलायो । सुभग स्वयंबर-लगन धरायो 
दोड़ा-पंडित सब मिल ब्रठिके, लगन गनी चित लाय । 
इंक्षा' शुभ साइत लब्न, राज दई बताब ।॥। 
पत्रिनसें साइति लिखि राऊ । देश देशक भूप बोलाऊ ।॥। 
पाती विप्रन लीन उठाई । सब भूपनसों जाय सुनाई ॥। 
सुनि सुनि राजा हर्ष मनावें । देवी पित्तर देव मनावें ॥। 
अस कछु होय कि सुता भुआला । हमरे गर डारे जयमाला 
इक इक साइत बर्ष बितावें । अ्रस कब होय कि वह दिन आवें 
ज्यों ज्यों दिन नेरे करि पावें । त्यों त्यों सब सिगार बनावें ।। 
इहा। राउ सब सामा करई । लोकरीति बेदन उच्चरई ।। 
दिवस स्वयंबर जब नियराना । सब भूपन मिलि कीन पयाना ।। 
दोहा-यज्ञ दिवस इक रहत हो, भूपति पहुँचे श्राय । 
सूर्यसेन राजा तब, डेरे दियो बताय ॥। 
यथा उचित सबको भधयो, आदर ओ सनन्‍्मान । 
इंक्षा' श्रानेंद में गई, रजनी भप्रो विहान ॥॥ 
चौ०-हरे बांस मांडवकी शोभा । देखे मुनि देवन मन लोभा ॥। 
यज्ञ भूंसि बहुभाँति बनावा । राजा मोतिन चौक पुरावा ।। 


कामकलासार (१८३) 


मोतिन झालर माडो बना । मानों दृश्य इच्धसिरतना ॥॥ 
भाति भातिके रतन लगायें । कंचन खम्भा बहुत बनायें 
भूसि छिरक चंदनसों कीनी । माडोतर शोभा अतिकोनी 
चौक पुरायकलसधरिदीना । दीपकज्योतिबहुत विधिकीना 
सणिसों जटिल सकल है सोऊ । उपमा ताकि न पावे कोझ ॥॥ 
बरसे पुहुप मालिनी ठाढी । अ्रति ज्ञोभा मौडव तरबादी ॥॥ 
दोहा-सब विधि माँडों छाय कं, दीनोचौक पुराय । 
जनु शोभा बेकुण्ठ ही, तहाँ बिराजी आय ॥। 
नारी मंगल गावहों, पंडित वेंद सुताव १ 
'इंक्षा' तब राजा कही, लाबो भूष बोलाग्र ॥। 
चौ०-आयसु पाय भूपषको लोगू । चले बोलावन जो हि योगू ॥४ 
जाय कछीह भूषनको नावा । करो कुंपा भ्रब राउ बोलावा ॥। 
करि सिगार चले नृप तहँवा । रंगभूमि विरची है जहूँदो ॥॥ 
इकते इक हैं महा अनूपा । मानहु विदित कामके रूपा ॥। 
चलिक नृप आये तेहि ठाई । जहाँ राउ बंठे हें आईं ॥। 
उठि के राउ भयो तब ठाढ़े । रामजोहार सर्बाह मुख काढ़ें 
मिलन फीन सबहीसों राजा । यज्ञ भूमि चलें सहित समाजा । 
बेठो सबको ले नरनाहू । यथा-उचित आसन सबकाहू ।। 
दोहा-देवलोकसों देवता, गें देखनको जज्ञ । 
दुर्गा देवी देव सब, आइ गये सर्वज्ञष ॥.., 
'इंक्षा'र सखी बोलाइकं, भूप कह्मो समुझाय ॥ 
सकल सिगार करायकं, कन्या लेव बोलाय ॥। 
सौ ०-सहचरी राजमहलमें जाई । रानीते नृत बात जनाई .॥ 
“पुश्नीको भ्रब यज्ञ बोलावें । ताते श्रब हम श्राज्ञा पावें” ॥। 
कह रानी “सुनु सखी सयानी । बहुत नीकजो राउ बखानी ॥॥ 
कन्याको सिगार कराओो । तब ले राजससाज दिखाओ' ॥॥ 
तब चलि सखी कन्यापहे राई । प्रथम सकल स्नान कराई ३ 
फिर -सोलह सिगार कराये । बारह प्राभूषण पहिराये ॥॥ 
कमल बरन झलक जो काया । मानहु विधि निज हाथ बनाया ॥॥ 
शोभा जाकोी नहें फहि जावे । को कवि कहै बुद्धिकहें पावे ॥ 
दोहा-कुन्दनरंग फिकाइ, देखत गोरे बदनके । 
मीन छिप्यो जल जाड, चंचल नेन निहारिफ ॥ 


(१८४) काम्तकलासार 


जौ ०-ऐसे बदन कीन सिगारा । दीपति फल गई संसारा |, 
सानहु कंद उदित ह्वल॑ँ श्रायहु | ताक कर जयमाल सुहायहु ॥। 
आ्रगेकरि कन्‍्याको लीना । पाछ भईं सब सखी प्रबीना ॥। 
गादें मंगल मोद उछाहू । कन्या रूप बढो परबाहू ।। 
गान करत ले चलीं सहेली । इकते एक बहुत अलबेली ॥। 
वर्षा कुसुम चहूंदिशि होई । गूजें भ्रमरजूथ तहूँ सोई ॥॥ 
देखि मात हिय भयो सुखारी । भये अजाची भाट भिखारी ।। 
न्योछावर मुक्तामणि कीन्हों । जिन पायो ताहाँ तिन लीन्हों 
दोहा-सकल सखी मिलि ल्याइकं, ठाढ़ि कीन जहूँ भूष । 
दीजञा अरध सब करि लियो, वेखि कन्यका रू ॥। 
शही अंग कन्या उदय, कसल बरण हें भूप । 
देखत ही सम्पुट सब, इंक्षा'' चन्द्र-स्वरूप ॥॥ 
जौ०-खलित काम सबको हछ्ले गयऊ । पुरुष रूप कोऊ नहिं रहेऊ ।॥। 
शिथिल अ्रंक कम्पन अ्रति होई । सनन्‍्मुख देखि सक॑ नहिं कोई ।। 
कोउ सहचरिको रूप दिखाव । कोऊ लागि कान बतराबे ॥। 
तबजिय खोलि कनन्‍्यका बोली । भरि सुगन्ध पवन जिमिडोली 
“सुनहु सखी अचरज अस होई । इनमें पुरुष श्रहै नह कोई 
जो देखों सो त्रिया सामाना । मेलि माल पाछ पछताना ।” 
चुप छ्व॑ रही सखी सुन्ति बाता | मनमें कह का करत विधाता ।॥। 
. कन्या कहे सबन मुख जोही । अस कोउ है जीते जो मोही ।॥। 
दोहा-इंक्षा' भूषन हेरिफे, बोली बोल सुनाय । 
अब जो जीते भोहिको, माला तेहि पहिराय” ॥॥ 
चौ०-सुनिक बचन धीर नहिं धरहीं । आपुसमें .मसलहतें करहीं. 
ऐसो रूप लखो नहिं भाई । मानो इन्द्र श्रप्सरा आई ।। 
जाको हाल देखि भये जंसे । मुखसों कहा जात नहिं तैसे ॥॥ 
पफिर राजनते पुत्री बोली । “सुखसों ज्याब देहु बच खोली 
हाथ जोरि भपति भये ठाढे । वचन अधीन दीन मुख का 
“हम नाहि सामर्थ भवानी । त्रियाजीत विधि हम नहिं- जानी ।। 
हम हारे जीती तुम नारी । तब कन्या दिल्षि पिर्ताह निहारी ।॥ 
आज्ञा मोहि पिर्ताह जो होई । ढूंढों पुरुष आपनो सोई ॥। 
दोहा-वचन कन्यका सुनतही, राजा भयें अधीर । 
सोच बहुत हिरदे भयो, लोचन बहि चल नीर ।। 


कासकलासार (१८४५) 


रोवत हो नरनाहके, सखियन करी पुकार । 
रानी श्रति मद्रों कियो, काह भप्रों करतार ॥। 
चो. पुत्रोकहे “ सुनो पितु माता । होइहि सोइ जो लिखा विधाता 
करम अंक मेंटो नहिं जाई। जो झवत ब्रह्मा होय सहाई ।। 
जन्मको साथी सब कोइ होई । करमको साथी है नहिं कोई ॥। 
ताते अरब आयसु देहु मोहीं ॥ पति आपन दूढों में सोहीं ॥। 
माता रोइ रोइ करे चिरौरी । पुत्री कहा कहति है बोरी ॥। 
बहुत भाति सब मिलि ससुझाव । एकौ बात न मनमें आावे ॥॥ 
जोगिन रूप धरो तत्काला । नगन भई अति भेष कराला ।। 
राज रंक सब देखत रहेंऊ । काहू कछू वचन नें कहेऊः ॥। 
दोहा-कन्या जोगिनि भेंष धरि, गृहसों कियो पय्रान ॥। 
राजा रानी सोच वद्य, धर पुत्रीकों ध्यान ॥। 
(इंक्षा' श्रातम शोकको, सो जाने जिहि होय ॥। 
देखनवाले दुई घरी, लियो सबन मिलि .रोय ॥। 
चौ० राजा गेह भयो दुख भारी । खानपान बिसरी सुधि सारी ।॥। 
दुख वर्णन मं कहा बताऊँ। हृदय कठोर कहा अति पाऊँ।। 
जहाँ सुक्‍्ख दुख तहँवाँ होई । सुक्ख देखि भूले जनि कोई ॥। 
भूपन क्च नगार बजाये । जितने तलक स्वयम्बर आये ॥। 
जोगिन छ्री खप्पर लीना । नग्न भैष आपन तब कीना ॥। 
फिर देश देशनमें जाई | रूप महा विकराल बनाई ॥। 
जीते देश नेशके राऊ। नर जीते जहँ लग जग गाऊं।। 
बहुत दिवस यहि भाति बिताई । चलि जोगिन पुहुपावति आई ।॥। 
दोहा-भोरसेनके नगरमें, जोगिन पहुँची प्राय । 
जहाँ भूप बठे सभा, ठाढ भई तहें जाय । 
खप्पर छूरी हाथमें, नगन रूप विकराल । 
नपुंसता सबने लही, इंक्षा' सहित भुवाल ॥। 
चौ०-मुरछावंत भयो दरबारा । पलक एकमें राउ संभारा ॥। 
जब मुरछासे राजा जाग्यो। गाढो मनकरि पूछन लाग्यो ॥। 
“की तें सुरी किन्लरी कोई । नागकन्यका रम्भा सोई ॥ 
देवी है की दानव नारी। स्त्री रूप जु आपन धारी'॥। 
“इनमें गज एक नहिं होई। सूंयेसेनकी पुत्री सोई”॥। 


' (१८६) कामकण्णसाए 


बोले घचन फेरि तब राजा-। “जोगिन रूपधरेहु फेहु-कानः 
पृथ्चीफों जानों में छोई । उन्नी रूव अजहै सफोई ॥॥ 
फहाँ भूष तुम सुनो जिद्येषा + घुरुण फोउ बलगम गांह देखए ॥॥ 
घोहा-जीते पूछय मोहिफो, करे फाम-संग्राम । 
दासी छेके णें सदर, रहाँ घासुके घास ॥। 
जौ०-सुनिके जात बुचित भे राऊ । सन बिस्मय फा फरिय उपाऊ ॥। 
” तब राजा मुल्ल बचन उचारे । “तीन सौ साठ बजीर हमारे ॥। 
तिनतें पूंछ लखों में नारी ! फिर तुमते है बात हमारी ॥ 
छच्छा कहो नरनको राई । डेरा हमको देहु बताई,, ॥॥ 
सुनिर्क किकर शाउ घोलावा । तिन जोगिनको डेरा बताया ॥ 
साज रसोईको भिजवायों । तब राजा मंदिर बिच झ्ायो ॥॥, 
राजा गह सहस हैं नारी । इकते इक हैं प्रेल पियारी ॥॥ 
बेठो प्राइजहां। नरनाहा । श्राइ गई नारी सब ताहां ॥। 
दोहा-नरपति सबको देखिकं, ऊँची लई उसाँस । 
उनमें जो चातुर सखी, बोलो बचन मिठास ॥। 
घो०-,कहौ नाह बुचित बहु झहहू । मनकी बात शापनी फहहू, 
कहै “नाह श्रचरज बड़भारी । जोगिन रूप आ्लाय इकनारी ।। 
प्रण चंद्र पश्चिनो काया। नेन देखि सृग मौन लजाया ॥॥ 
है उसी कि देवननारी। लई रूप जोगिन बिस्तारी ॥ 
सुर्यंसेनकी पुत्रि बतावे । पुरुष सकल सो नारि गिनाजे ॥॥ 
फास-युद्ध जीते जो घेरी। सो पृरुष ताकी हम घेरी ॥॥ 
सुनिक सोहि भयो सन्‍्देहू । पुरुष होय जो जीते एहू” ॥॥ 
सख्ती फहै “चिन्ता जान फीज । वेशन प्रालन डोंडी घीजे ॥। 
दोहा-तीनसो साठ बजीर हुं, प्रभू तुम्हारे द्वार । 


टका फोटि सो खात हैं, तिनसों फ़रों विचार” ॥॥ 
भूषति मन्दिर सध्यमें, निशा फियो निघार । 


इंक्षा' होते प्रातहो, प्राय फियो दरबार ॥। 
लो०-परिखानेमें श्रायो राई । तुरल जोगिनी दियो दिलाई ।। 
“देखों बजोर तोर प्रहेकहां । फौन है तिनमें तहाँ ॥॥ 
बहुत राउ राजा में जीते । फई वर्ष मोहि यहि विधि बीते ॥॥ 
तातें बेगि वजोर दिखाश्रो । नाहि हारकों बचन सुनाओं “ ॥। 
भूप फहे “तुम सुनो भजानरो। एफ दुद्द दिनकी हो घरदानी ॥॥ 


कामकलालार (१८७) 


ता पाछ ब़जीर खलंहों। तुमसों वचन सत्य करि पहों,, ।। 
बहुत॑ भाति बचनन समझाई । जोगिरनाहि राजा डेरे पठाई ।। 
राजा| तब वजीर बोलायो । चगर दवेशर्मे डोंडी फिरायो ॥। 
दोहा-जोगिन को जो जीतई, ताकों करों वजीर । 
इंक्षा' सुनिक बात यह, चुप रहि-गे मतिधोर ।॥। 


जौ०-फेहु जवाब कछू नह दोना । राजा मन चिता बहु कीना ॥। 


. तब सुनि बात कोककफी नारी । गृहसों उठि रनवित्त पधारी ॥ 
बेठी जाइ मध्य रनिवासा । वात चलत तब बात प्रकासा ॥॥ 
“बड़े बजीर राउके जेंऊ । जोति दिखेहेँ जोगिनि तेऊ ॥॥ 
त्रियाभेद वें सब विधि जानें । नरनारी लक्षण पहिचानें ॥॥ 
तिन्‍्हें बुलाई राउ कहि देई । जोगिनि जीति छिनकर्मों लेई ॥॥ 
रानी कहि गृह अपने गयऊ । राजा तब गृह आवत भयऊ ॥। 
राजा मनमें करें बिचारा । बड़ि राप्नी तब बात निकारा ।। 

दोहा-“बन्दी खाने रहत हे, कोकदेव जेहि नाउं । 
स्वामी लिहें बुलाइ कं, सकल कहौ समुझाउं ॥। 
तिरिया गुण श्रौ दोषको, कामकला परबीन । 
निदचय (इंक्षा' करेंगे, जोगिनको श्राधीन” ॥। 


चौ०-सुनत बात रार्जाह सुधि श्राई । ,साच कही प्रिय बात सुनाई 


त्रियाचरित्र कोक सब जानें। चोंसठ कलाभेद पहिचानें, ।॥। 

तब चलि राउ कचेहरी श्रायए । सकल सभा उठि ह्यीश नवायउ 
बेठे राउ कचेहरोी जाई । तब सब मंत्रिन लीन बुलाई ॥। 
“कहौ काह श्रब करें उपाऊ । सब मंत्रिन मोहि मंत्र बताऊ॥॥ 
नरपपिते मंत्री सब कहईं। सबतें चतुर कोक इक अहई ॥॥ 
तिन्‍्हें बंदिति लेहू बोलाई। सकल कथा यह ताहि सुनाई ॥। 
जो कछ कोकदेव. बतलावें। सोइ महाराज करनमें श्रावें” ॥। 


दोहा-क्वोकदेव को राउने, तुरतं लियो बुलाय । 
अ्रादर भ्रौ सन्‍्मानसों, पास दियो बेठाय ॥। 


चौ०-,कोकदेव ! श्रचरज है भारी । जोगिरूप आय इकनारी 


कहै राजकन्या में श्राही । जीते मोहि बरों में ताही ॥। 
जीते देश देशके राऊ । तुम हू हारे बचन सुनाऊ ॥। 
ताते तब में वादा कीना । डेरा बताय रहनको दीना ॥॥ 


(१८८) कासमफलासार 


ताको फोकदेव ! तुम जीतो । तुमते चतुर और नह चीतो ॥। 
फोकदेव तब उठि भें ठाढ़े । दोउ करजोरि वचन मुख फकाढ़ो ।। 
बंदीखाने फेरि नजाऊंँ ।श्राठ रोज कर वादों पाऊँ।। 
श्ररु सब सामा देहु सेंगाई । तब हम जोगिनि जीति देखाई, 
दोहा-फ़ोकदेवके बचन सुनि, सिरोपाउ पहिराय । 
“इंक्षा' राज तुरंतही, बेंदिते दियो छुड़ाय ॥। 
किरपा करि राजा कही, “कोकदेव ! सुनि लेहु । 
; फोटि पंच जो तुम टष्ता, खाये सो नहिं वेहु” ॥॥ 
जरै०-क्ोटि पंच टक और दिवाये 4 अरु जोगिनको बोलि पढठाये ॥ 

_ जोगिनो श्लाइ ठाढ़ि भई जहाँ । बेठे राउः फोक बुध जहाँ ॥। 

: राजा फहै “सुनो हो नारी । जो कुछ अब हम ह॒देय बिचारी ॥। 
कोफदेव जीतेंगे तोहीं । वादा आठ दिवसते शझोही ॥ 
फोकदेवको त्रिया निहारी । जानयो पुरुष बिचक्षण भारी ॥। 
कोकदेव_ जोगिनसे बोला । “अस निरधारों नेन बिलोला ॥ 
श्रष्ट दिवस पीछू हम कहने । तुम्हरी कृपा जीतिको लहबे” ॥॥ 
जोगिनि चलि डेराको गयऊ । भूषति कोकदेबलों कहेंऊ ॥ 

दोहा-“कोकदेव घर जाइकं, सब बिधि होउ तयार । 
जोगिनिको जब जोतिहौ, श्राधी राज तुम्हार” ॥। 
चौ०-प्राज्ञा भद्द भूपतिकी जबहीं । शीद्व नवाइ चले वे तबहीं ।॥॥ 
कोकदेव मंदिरमें श्राये। तेल फुलेल शरीर लगाये। 
काया पोषण सबविधि करई । काम-युद्धते जा विधि तरई॥। 

* चितसारी बहु भाति बनावा। कुंकुम चंदनते छिरकावा ॥। 
झगणित भाति कचेहरी श्रानी । ले ताखनपर धरी बितानी ॥॥ 
तिथि पदमिनिको जा दिन पाई । बहु बिधि ता दिल सेज बनाई ॥। 
पेंचरंग बस्तर सकल संँगाये । सो ले कंचन पलंग डसाये ॥ 
तापर झोन पिछोरा डासा । बहुबिधि इबेत फूलकों बासा ॥॥ 

दोहा-फूलन सेज बनायकं, छिरको प्रतर फुलेल । 
तापर गेंदा ले धरद्यो, श्रति कोमल श्रनमेल ।॥। 
दोप्रक बहुपरकारके, दिपें सेजके पास । 
'इंक्षा' श्रति शोभा भई, छाई खास सुबाह ॥॥ 
जो ०-दवेत श्ररुण बहु कुसुम सुहाये । तिनके निजकर हार बनाये 
नागबेल कुंकुमके -नोरा । धोय बनाय लगायो बोरा ॥॥ 


पफामकलायार (१७९) 


लॉग फवुर इलायो आानी । बिरी बनाय जबिन्नीं जानी ॥ 
पाटि बिछोना सब गृह कीना । खब्भन लाइ अरजजाः दीना ७ 
जोया' जंदन सृगमद पानी । श्गर मिलाय धूप तहेँ छाती ॥ 
महकों गृह श्ति भयो सुबासा । सनहु अहै यह इन्द-निवासाः ॥॥ 
. यहा। सकल जब साज बनाये । जाय शउको भाथ नंबाये ॥। 
“जोगिन आज भेजो _नरनाहा' । इतनी कहि आये घत्वोहा ॥। 
दोहा-कोकबेव सिंगार फरि, बेठो सेज सेंबारि । 

(इंक्षा' घुर थञ्लौ देवता, लोहे सकल लिहारि ॥॥ 

“जोगिनि एड बोलाइके, कही सकल समुझाह । 

जाहु फोछके - गेहमें पठयो तुम्हें बॉल्राइ ॥॥” 

जौ०-जबहीबात जोगिन यह सुनेक । चलिके कोकर्मेदिरमेंगयेऊ 

फोकदेव जहेँ सेज बनाई ) चलिक जोगिनि तहेँ पे शाई।। 
शादर बहुत कोकदेव फीना । श्रागे कूल जोगिनिको लीना ॥॥ 
कर गहि बाम बाम कर लीना। ले बेठाय पलेंगपर दीता ॥॥ 
सलयज अतर देहमें लाये । कुसुम धरे ले ज्ञीश् सुहाये ॥॥ 
पुहुपमाल ग्रीवा पहिराई । बोरा ले निज हाथ खबाई ॥ 
बेनीमूल_ गही कर जबहीं । जोगिनि बचन उचारे तबहों ।॥ 
“मोचहु कछुतुम चिन्त हमारी । जो पूंछन चित्तबिचारी 


दोहा-नरदेही तुम पायकं, काहे कोक कहाय । 
इंक्षा' सो श्रव मोहिको, दीज यही बताय ।। 


सो०-कफोक कही गहि बाहि, “यह मत पूछी मोहिते । 
कहन जोग यह नाहिं, और सबे में कहाँगे ॥” 
चौ०-फिर पूंछयो जोगिनि लघु होई । कोकदेव टारा दे गोई ॥। 
करसों गह्मो श्रंग इकबारा । झटकि दियो करि कोप अपारा ॥। 
“एक बात में पूछयों तोहीं । श्रब॒ जनि हाथ लगावहु मोहीं ॥ 
लघु श्रस बातन मोहि बतावा । प्रीति निकास निकससब झावा ॥। 
भलि भलि कोकदेव समुझावें । एकौ बात न सनमें झावें ॥॥ 
ज्यों ज्यों मान करे यह बामा । जाग्यो देह कोकके कामा 
काम वदय कोकामें जबही । लागे कहन कथा निज तबहोीं 
“सुन जोगिनि ! में नर नहिं अहऊँ.। कामदेव अवतारी भयऊं 
दोहा-एक दिना कंलासमें, शिवको व्याप्पो जाय-॥ 
ऋ्रोधवंत श्रति होयकं, दीनो श्राप सुनाय ॥।. . 


(१६०) फार्मफलासार' 


फह्यो जाय मृतलोकमें, परगट कुल विस्तार । 
तेहि फारण आवन भयो, फायथ कुल श्रवतार ।। 
जौ ०-जौदह विद्या में पढ़ि लीना । चौंसठ कला भयों परबीना । 
एक दिवस कछु फीन सिगारा । श्रापन रूप सकल में धारा 
देवलोकसों देव सिधाये । देखत मोहिं बहुत सुल्व पाये ॥। 
जब उठि चले आपने धामा । कोकदेव कहिंगें. सम नासा ॥। 
तबते कहें कोकदेव लोगा । शिव सराप नर हे हम भोगा ॥। 
एक दिन रार्जाह मोहिं बोलावा । श्रादर करि नियरे .बंठावा 
सिरोपाउ भूषति मोहि दीन्हा । तब वजीर सबसों बड़ कीौन्हा 
यहि बिधि रह्मों राउके पासा । बीते बहु दिन भोग बिलासा 
दोहा-कारण मेरे नामका, सुन जोगिनि धरि ध्यान । 
अ्रबलगि काहू ना सुन्यो, तोसों कह्यो निदान ॥।” 
चौ०-जोगिनी कह्मो “सुनो हो देवा । चिन्ता पाई सुनके भेवा' 
जोगिनि उठि बहु स्तुति कीना । बिनती करि परिदक्षिण लोना 
कोकदेव तब उठि गहि लीना । आइ डारि पलंगा पर दीना 
हासी तरक बहुत विधि करही । बीरी लाइ श्रधरमें धरहीं 
आ्रालिगन फीने बहुभाती । चुम्बन कियी लगायो छाती ॥। 
नाना विधि' खंडन विस्तारे । मानहु सदन तानि शर मारे ॥। 
कामबास बहु विधि सहरावा । तुरते मदन जागि तब आवा 
जान्यो कोक काम तिय जागा । सुरति रीति करने तब लागा 
दोहा-फामेश्वर गोली लई, जबहीं श्रसर जनाय । 
फोकदेव तब जोगिनी, रहिगें कण्ठ लगाय ॥। 
चौ०-चौरासी श्रासन जब फीना । काम विकल कामिनि तब कीना 
छटदो फाम न रह्मों सम्हारा । कटिसों चिपटि गई तब दारा 
शिथिल श्रंग कछु रह्मयो न चेता । मदन द्रवत तिय भई श्रचेता 
बिजना कीन कोक तब जागी । अश्लु पात करने बहु लागी ।॥। 
कोक कहेंड कारण का भयऊ । सुखमें दुःख दिखावन- भयऊ ॥। 
जोगिनि कह्मों सुनो हो नाहा । कामसिन्धुतें कढ्यो प्रवाहा ॥। 
महाकालि देवीके पासा । रहै सर्वदा मोर निवासा ॥॥ 
श्रब तुम मोंहि दीन रतिदाना । कालीकी बानी सच जाना ॥। 
सत्त मोर श्रब रह्मो विधाता । रह्मो सत्त पिय पितु झ माता 


काँसकलासार (१६१) 


बोहा-सत्त घ॒र्म श्रो श्ञोल सुख, रह्यो अवनिरमें झ्ाय । 
काम-सिन्धुते तरि गई, तुम सों भर्ता पाय ॥॥ 
चौ०-में श्रबला हाँ बहु श्रज्ञाना । पक्ष तुन्हारा गल्लों निदाना 
जो तुम मोहि राउकों देहों । प्राण मोर तबही तुम लेहो ॥। 
रसना रदन काटिक महिहों । तुमको त्यागि घरी नहिं जीहों 
प्राणनतें तुम अ्रधिक पियारे । चरण लाइ ना करो विछारे ॥। 
तुम स्वामी में चेरि तुम्हारी । चरणकमल सुल्व लहाों निहारी 
पूरब जन्म लिख्यो जो कर्ता । तब में नारि भई तुम भर्ता ॥। 
कहै कोफ सुनु परम पियारी । “तुमका अपने चित्त बिचारी 
श्रस कहूँ तोन लोकमें भयऊ । आपनि नारि औरको दयऊ ॥॥ 
दोहा-सुर शंक नहिं मानहों, गहो खड़ जो हाथ । 
लग्यो नेह जो सुजनसों, प्राण प्रीतिके साथ ॥। 
सो ०-सुननेह्‌ श्रस जान, मछली ज्यों पानी चहै । 
बिछुरत देथे प्रान, तऊ नीरकी चटपटी ।” 
जौ०-इतनी सुनिजोगिनिसुखपायो । रहसिरहसिपिय कंठ लगायो 
दोऊं करें कोलाहल सेजा । राजा दूत तहा इक भेजा ॥। 
तें जा सहज भावकी रीती । कोकदेव धौं जोगिनि जीती 
दूत जाय राजासों भाखा । जीत्यो कोक भवानी साखा 
कहिके वृत दुवारे गयऊ । राजा सन श्लानंदित भयऊ ॥। 
प्रातः-काल कोकजी श्रायें । श्राय राउकहूँ शीश नवाये ॥। 
पुछो नुप जोगिनि तुम जीती । “प्रभू-कृपा जोगिनि हम जीती 
शिरोपाउ राजा मेँंगवावा । सो निजकर ले कोक ओढावा 
सो०-सिरोपाउ पहिराय, धन्यवाद बहु बार दे । 
कागद कलम मँगाय, आधी पृथ्वी लिख दई ॥॥ 
चौ०-पुनि इक दूत भेज महराजा । जोगिनि लाउ बुलाय समाजा 
चलिक दूत जोगिनिपहँ गयऊ । राज-संदेशा कहि सब दयऊ ॥। 
जोगिनि कह्मो सुनो रे भाई । मोहिते सभा आय नहिं जाई 
फिरिक॑ दूत राजपहूँँ श्रावा । सकुचत ताकी बात .सुनावा ।॥ 
तब फिरि कह्मों राउ “जादूता । में हां पिता मोरि वह पूता” 
लाउ लिवाइ तहाँ पुनि जाई । कहु॒श्राब कन्याकी नाई ॥। 


(१६२) फासकलासार 


जाय दूत बहु विधि समझावा । चलो तुम्हें महराज बुलावा 
चली जोगिनो धरि बहु धीरा । ड्बी जाति सकुचके नोरा 


सो०-नखशिख श्रोढे पाट, वह चलि राजापे गई । 
श्रलसानो श्रति गात, वचन शुद्ध नहिं उच्चरे ।। 
दोहा-सनसा वाचा करमंणा, तिय चाहति हूँ भोग । 
बिनु पूरुषकी कामिनी, भूषण जानति रोग ॥। 
जौ.-चलिके त्रिया राउप गयऊ । महा सकुच ठाढी तब भयऊ 
कन्या कहि बोले नर राऊ । पुत्री ! श्रब मोहि बात सुनाऊ 
तबजोगिनि कहसकुचित . सुरीति।हां महराज ! मोहि इन जीती 
कोकदेव नह नर हैं राई । बडे देव में तोहि बताई ॥॥ 
क़ामदेवको हें श्रवतारू । सनुजरूप नहिह इन्हें निहारू ॥ 
तुम हौ राज बडे भगमाना । जिनके ह्वारे श्रस परधाना ॥। 
जो कछु मनसमें संयश होई । प्‌छौ इन्हें बताबें लोई ॥॥ ! 
नारायण-देवन-गति जानें । भक्ति चरित्र सकल पहिचानें 
दोहा-जो कछु पुँछा चाहिये, पुँछा फोक बुलाय । 
तीन-लोककी बात सब, (इंक्षा' देहि बताय ।॥। 
चौ०-सुनिक राजा भयो श्रनंदा । सानहु कुमुद देखिके चन्दा 
सन वच ऋ्रस पुत्री कहि राई । कोकसहित॑ तब गेह पठाई ॥। 
तब फिर राउ गेह निज श्राये । भोर होत बहु विप्र बोलाये 
शुभ शाइति पूछी नरनाहू । कोक-जोगिनिको भयो विवाह 
जोगिनि दुःख गयो तब भागी । सुखक्रीड़ा श्लानंद-रस पागी 
राजा श्रानेंदर्म बहु रहई । इक दिन वचन फोकसों कहई ॥। 
तियचरित्र कछ मोहि पढ़ाश्रो । देकर ज्ञान, श्रज्ञान भगाओ 
जो कछु त्रिया-पुरुषकी बाता । सकल पढ़ाश्रो सो भोहि ताता 
दोहा-लगे पढ़ावन राउको, संकल कथा समुझाय । 
गुण श्रौगुण जीवन मरण, वेदक दई बताय ॥ 
कह्यो कोक भूयालप्तों, याहि पढ़ें जो कोय । 
सो पुरुष संस्तारमें, मोहि समान बुध होय ॥। 


कामकललार (१६३ ) 


अथ द्वितीय खंड 
स्त्री और पुरुषका वर्णन 
' खार प्रकारके घुठण 
सो ०-प्रथम शशा पहिलान, दूजों जृक्ता बलाल्खि ॥ 
तोजो बृषभ बल्लान, यौथ तुरंगल जानिये ॥॥ 
शशा पुरुषका : लक्षण 
शरिल्ल-फकोसल मूरति प्रंग वचन, कोसल हें जाके । 
बंकट भाह विद्ञाल, लाज नेनन है ताके ॥॥ 
चतुर कलान-प्रवीन, शील बहु अंग विराज । 
थोरी निद्रा भूख, भोग थोरो चित राज ॥। 
चौ०-रूपवंत गुणवंत कहावे । चतुर विनोदी राग सुहाव ॥॥ 
श्र्थ राग बेदर्नाह जनावे । रोष नहों कामिनि मन शझावे ॥। 
मृग-पुरुषका लक्षण 
सो०-श्रति लघु श्रति न विद्ञाल, सध्यम अ्रंग. विचारिये । 
चपल बुद्धि सब काल, सन नहिं कबह्े थिर रहे ॥॥ 
मधु. भोजन श्रति रूप, प्रिय वाणी बोले सदा । 
, गायन-ज्ञान अनूप, गति बहु चपल सुहावनी ॥। 
बुद्धि बहुत गम्भोर, साधु सुभायें देखिये ॥ 
हँ-मुख कनक-शरीर, ,इंक्षा, से हो लेखिये ॥ 
सृग नायक सो जान, मृग लक्षण बहु अंग है । 
चंचल * चित्त महान, प्रेम-वशी सदई रहै ॥। 
वृषभ पुरुषका लक्षण हि 
चौ ०-वुषभ पुरुष भारी बहु होई । उदर भुजा भारी श्रति सोई 
जंघा थूल होय जेहिकेरी । गति गयंद मानहु कहि मेरी ॥। 
बलवंता गवित बहु होई । विषम वचन बोले अति'सोई ।। 
चित-कपटी निजस्वारथकर्ता । व्यभिंचारी चित लाज न धर्ता 
सो०-भ्रति भोजन श्रति मान, बहुत विरोधी होय सनु । 
दुखसुख एक समान, कामी करनी दोषयुत ॥। 


८ 


(१६४) फामफलासार 


दाता ऋूरं फठोर, नहिं फछु जानत फेलि-रस । 
दीरघ अंग पश्रथोर, रहै बहुत रूखे बदन ।। 
तुरंग पुरुषका लक्षण 
चौ०-दीरघ तन स्थल विचारों । फ॑ भोजन फ॑ नोंद निहारो 
झंग प्रंग विपरीत बताई । दशन देखि जेहि श्रति डर पाई 
हियमें लाज भूलि नह जाने । रस कीड़ा नियरे नह. फाले 
बरियाई रुति फरे बढंगा । डारि रहे मनु द्रबे श्रनंगा ॥। 
सो०-सुरति प्रंग मुरक्षाण, जुल्ा हारि जनु बेठ है । 
थोरे माहि रिसाय, शंक न जियमें फछु फरे ।॥॥ 
चौ.--तनदोरणथ दीरघजेहि चरणा । नखशिखश्रेंगंदीरथजेहिबरणा 
'चिबुक थूल जुग नेन विज्ञाला । श्रवलम्बित बहु चले उताला 
जंघ चरण जेहि कुटिल बताऊँ । फाम चतुर रुचि बचन सुनाऊं 
चज्चल सन नारी नह भाव । ,इंक्षा, लक्षण तुरेंग बतावे ॥। 
अथ इंद्विय वर्णन 
चौ०-प्ंगुल चार शाफी जानो । सप्तांगुल मृगकी पहिचानों 
नौ प्ंगुल बिरषभकी कही । द्वादस ,इंक्षा, तुरगम सही ॥। 
सो०-इंक्षा, पुरुष सुनाय, त्रिया चार तेसी कहै ॥॥ 
फाम रु तृप्ति बुझाय, दोनोंको रति सुख लहै ॥॥ 
चौ०-चार जात पूरुषकी जैसी । त्रिया बताऊंँ चारों तेसी ॥। 
नखशिख शोभा श्रंग बताऊँ । जुदे जुदे चारों गुंन गाऊँ ॥॥ 
चार जातिकी स्त्रीका वर्णन 
बोहा-पदमिनो, चित्रिनी, हस्तिनो, और संखिनो जान । 
नखशिख शोभा श्रंगकी, इंक्षा' करत बखान ॥। 
पश्मिनीका लक्षण 
कुंड ०--नाह ऊँची नहिह नीच श्रति, नह पातरि नहिं मोटि । 
अंगबास निशि दिन 'रहै, गुझजत मधुकर कोटि ॥। 
गुझज सथुकर कोटि, श्रंक कोमल श्रति जानो । 
इन्दुमुली मृगनेनि, वरण जेहि पदुंस बखानो ॥ 
कह ,इंक्षा, मति-धोर, बार लम्बे घुघरारें । 
दाडिस दशन बिराज, भुजा कड्चनको डारें ॥ 


कामकलासार (१६४) 


सो०-चाल हंसके ढंग, चितवनि अम्मृतवुब्टिसम । 
कुच नारंगी रंग, अति ही सुभग बलानिये ॥॥ 
दोहा-नाभि गेंभोरी फुच कठिन, सुक्षम काया जानु । 
भूख श्रल्प वाणी श्रलप, काम झल्य पहिचानु ॥। 
अरिल्‍ल-खीर खांड श्राहार पान, कूचन जचित राख | 
इबेत बसन सिगार, कण्ठ कोकिल सम भाले ॥॥ 
इवेत पुष्पको हार, इवेत वस्तु मन राज । 
बोलनि हँसनि अ्रमोल, हंसनारी गति लाज ॥ 
चौ०-चले नारि धरती पगु डारी । पदम-रेख ता बीच निहारी । 
७ आपन पुरुष पुरुष करि जाने । और पुदब सब पितु करि लाने 
झपने पतिकी सेवा करे । की देवी-पुजा चित धरे १॥ 
सेवा करे गुरू जन केरी । सासु ससुरकी होहे चेरी ॥॥ 
नित प्रति करति रहै सिगारा । चौसठ कला हियेमें धारा । 
सोवति जागि परे जो नारी । नेन दृष्टि श्रमृत बिल्तारी ॥॥ 
चितवनि एक पहर लॉ दोज । ता पाछे संभोग करोजे ॥॥ 
पुहुप-सुबास पसोना श्रावे । कमलबास कामिनि जल द्रावे ॥। 
दोहा-फ़ोर तुण्ड नासा तरुणि, कर पल्‍लव फटि लीन । 
अधघर श्ररुण ता नारिके, इंक्षा' फवि फहि दीन ।॥ 
सुघरि कलाई इ्याम फच, इयाम बहुत तिल होई । 
श्याम पुतरि सुकुमारि श्रति, “इवेतखंडसों जोइ ॥। 
चौ.-कुचमुख पयाम देखि सन मोहै । भौंह कमान बान ज्यों सोहै 
श्न्तरज़ामी पियके जियकी । मानो गिरह चाह सब घरफी 
बानी वेद झुद्ध सन गावे । श्रपने पिय के सनमें भाव । 
बिना पश्रर्थ कछु बात न बोले 4 पुष्पसुगन्‍्ध बचन मुख खोले ।॥॥ 
दोहा-बहुत भाँति ते पद्मिनो, होति विचक्षण नारि । 
बरणी मतिपरमान में, ग्रन्यन सकल निहारि । 
चित्रिणीका लक्षण 
सर्वेया-ऊँच न नीच बढे घटि श्रंगन सोहति है मन्‌ चित्र बनाई 
छाती बडी कटि छीन बिराजति दंत दिखे दाडिस दरकाई ॥। 
शोणित बुन्द कपाल रहें अरु, अंगुल चार लिलार सुहाई ॥ 
लाबे मुख ,इंक्षा, जानि परे श्ररु मुक्तन रेख गरे दिखराई ॥। 


(९९६) फापफलासार 


सो०-फोफिल छाब्द सुनाय, चित्रपाट देखे तरुणि । 
संपक घरण दिखाय, बिब अधर जानो श्ररुण ।॥। 
दों० खारो खाटो पति -झचे, शझ्मृत पाँच प्रहार । 
सुरति समयको. चातुरी, पियसों करे बिहार ॥। 
नाफ ऊँचि भोहें जुरी, इयास फेश सटकारि । 
पदमिनि ऐसी देखिये, प्ंग सुभग़ सुझुमारि ।। 
स०-लोचन लाज भरे भ्रतिही तिय देखि कटाक्षनसों मन बोध 
बस्तर भातिन भातिनके श्ररु नाद सुरीलो हिये अवरोध ॥। 
जाफे हिये रिस होति न “इंक्षा'रु जो कहुँ होय तो भौंह विरोधे।। 
रतिमें मुल अंचल ढाकि रहै रसबात सदाई सिगारन सोधे ॥। 
'.._ द्वोहा-भनमें फपट न देखिये, महा सुलक्षण नारि । 
जैसे पदमिनि गाहये, तंसो चित्र निहारी ॥। 
रेखा तीनो देखिये, चरणन तले लखाय । 
संख जक्र प्रो पद्मसय, इंक्षा' दई बताय ॥। 
जौ०-पहुर दोइमें भोग सुहावे । सधुको बास पसीना शाजे । 
सेबतीबास मदनंजल द्रावे । जागे भाग जो श्रसि त्रिय पाये ॥। 
दोहा ०-पदंसिनि खित्रिनि एक समर, दोऊ एक सुभाय ।. 
वित्रिनिसें गुण श्रधिक यह, भग नह बार दिखाय 
सृुगनेनीफे नयन शर, बेघत प्राणन धाय । 
खास इंक्षा' फो ज़गतमें, जो नह रहै लुभाव ।॥। 
हस्तिनी कालक्षण 
सर्वेया-लंक रु जंघ भुजा छुच ये श्रति मोट श्रहें भय देखत लागे 
चाकलि देह नितंब बड़े श्ररु ठामक डील हरे जिय भागे ॥। 
बोलति बोल भयानक भाजत काम दिनो निशि श्रंगर्में जागे 
भूख व भोजनकी नितही श्रमिली श्ररु ग्राम खटाइहि मांग 
दोहा-चाल चले गजगामिनी, नासा मोटो होय । 
कल पलल्‍लव छोटी महा, मोटी भौहें सोय ।॥। 
ऊँचो मुख मोटे श्रधर, कलह करत दिन जाय । 
बशन स्वेत रूपे बरण, मोटो खाल दिखाय ।। 
झरुणमुखी श्रौ भोगरुचि, बहुत कर्कशा होय । 
चरण बड़े मोटे महा, पल्‍लव बंकट सोय ॥। 
लो ०-बस्तर रंगे श्रधिक तन धारे । निशिदिन हिय व्यभिचार विचार ।। 
ग्रीवा छोटि पेंटकी 'पेटी । मानहु है बहु प्त लपेटी ॥। 


काबकलाजाइर * (१६७): 


चोहा-शसीठ पेड. कि छुरुसम, जज्॑जन्मत जला १ 
: बूँद. परचो ज़बु रेतनहें, रत्तिसों' माह जथाब ॥॥ 
चौ०-रूओे. चंचन क्त्रा मुख खोले । आवश्थाव जीअ- प्राहि डोले ।॥ 
मदकी बोल प्रेसीना श्रावे ॥ गजनब॒बाल काम जल हक | 
बोहा-छिन छ़ित्र रति चाह॒ति रहे, बिशझर नि्ंक ब्ेकाड़ । 
निज स्थारय हिरदे, बसे, बुदंजनलाज मन कद ४ 
लाजझ्ीलके बृक्षकों, जड़लों ग्रे उल्लारि.। 
घ्रषजसकी सरिता घेंसे, चहै करे श्लो नारि ॥॥ 
. संखिनी का लक्षण 
स्वेबा-जंघ रु पंग भुजा श्रति वीरघ सूखे शरीर सब्य रहती ॥॥ 
सुख पातर श्रंग सबे फहिये अद्लृड़ जडो अति ही लहती ॥॥ 
पेट उ चूचुक सूखे महा बहु कामकी ज्वाल नहीं बहती ॥॥ 
अधशनफे बाहर दात रहें भग ऐसिय हस्तिनको घहती ॥१ 
फुंडलिया-प्रंग बार श्रति देखिये, बरन करेला होइ । 
श्रोंठ बड़े कारे बहुत रेंग जामुनकें सोइ ॥। 
रँग जामुनके सोइ, घींच बहु बेठी जानो । 
सांकर लांब लिलार, चरण चौड़े पहिचानों ॥। 
पुरुष लड़ाकी जोय, नखनको रंग सुपारी । 
गरो खांखरों जाहि, भूख भोजन बहु भारी ॥। 
दोहा-प्रंग पसीना बाससों, होइ महा दुरगंध । 
नयन चोपटे देखिये, दूरिते मानहु प्रंघ । _ 
जौ०-तिक्‍त बास जा मुखकी होई ।कबहूँ मुख धोबे. नह सोई ॥॥ 
नित्त पुरुषसों लरिबो जाने । काहुकी लाज न उरमें श्राने ॥॥ 
घर पाहुन श्राव॑ जो कोई । ता दिन लरिक करे रसोई ॥॥ 
बस्तर महा मेल तन धार । पश्रपने लरिकन बहुतक मारे ॥ 
शआ्राठों जाम भोग चित लावे। आपन छोंडि परावा भाव ॥॥ 
रूखे बदन रहै मन डारी । चाल चपल बहु चले सुनारो॥। 
सबसों लरे झगर बहु भाव । राह चलतमें रज उधरावे ॥ 
जिवकी दया न मनसें राखे । व्यभिचारहिकी बानो भाखे ।। 
सो०-प्राचर छोटो जान, श्रागन तनक न झारई । 
नित॑ उठि भही सयान, प्रुषपर टोना करे ।॥ 


(१९७ ) कासकलासार 


दोहा-पूण्ण तनको रिस फरे, तब ही होय पुफार । 
'ग्रपाघात करि प्राणफो, हते न लागे बार ।। 
यौ०-मित॑-ऊउठिके लरिबो संधाने । पुरुषकी प्रीति न उरमें प्रान ॥॥ 
छरिके बैठे प्रौरके' गेहा । पियसों रखे न तनिको नेहा ॥॥ 
सो०-प्रवने पियकी बात, जासों मिलि तासों कहै । 
पाप पुरबिलं तात, ऐसी नारीको लहै ॥॥। 
नित ही राख बेर, पुरुष देखे जरि मरे। 
सूधे बोले फेर, निशिदिन ही लरिबो करे ॥। 
दोहा-संखिनिके लरिका, फर्बोँ, जियें न होंय सयान । 
जो एकौ जीबो करे, भाग पुरुषकों जान ॥। 
राते पाटन चाह श्रति, राते पुहुपन हार । 
ढीली मगमें बहु चले, खाय मास श्रंधिकार ।॥। 
चौ०-शोभ पराई देखि न सक॑ । आपनि स्तुति श्रापुहि बक ।। 
पान रु फूल सुबास न जाने । कुल कलंक उर एक न आने ॥। 
सो०-जा दिन पुरुष पास, त्रिय। श्रौर ठाढ़ी लखे। 
केश उखारे खास, मूड फोरि लोहू करे ॥ * 
नींद भोजन व्यभिचार, और कछू जाने नहीं । 
ग्रंथन सकल विचार, ,इंक्षा, असि संखिनि कही ॥। 
योनिका प्रमाण 
दोहा-पदमिनि श्रंगुल चारकी, चित्रिनि घट परमानु 
हादस श्रंगुल हस्तिनी, संखिनि नौ भग जानु ॥। 
मदनका वास 
बोहा-कसलबास पदमिनि सदन, चित्रिनि बहुत सुबास । 
सथ्‌ बासा हस्तिनि कही, संखिनि महा छुबास ॥। 
अथ स्वभाव 
दोहा-पदमिनि सुख इच्छा रहै, (चित्र चित्रिनो नारि । 
फामकफो इच्छति हस्तिनो, संखिनि फलह बिचारि ॥। 
अथ पुत्रका लक्षण 
दोहा-पदमिनि राजा महा, चित्रिनि श्ञोभावान । 
हस्तिनि-सुत जोधा कहा, संखिनि फक्रोधी जान ॥। 
जसे पुरुष चार हें, तंसे तरुणी चार । 
यथा-उचित संयोगते, बढे प्रीति निरधार ॥। 


फामकलालार (१६७) 
अथ संयोग-बर्णन 
चो०-पशा पुरुष पद्सिनों संयोगा । जगा खितिनीं जानों-शोणा ॥॥ 
युषभ पुरुष तिय संखिनि होई । पुरुष. तुरंत हल्तिनी जोई ॥॥ 
इहि भांतिन संयोग -फराबें | महामोद बोनों जन पाले ॥४ 
थ्रति छ्ानन्‍्द लहें-मर-बाला । समरति ,इंका, बाकों मामा १३ 
! पंच रतिके नाम ; 
बोहा-समरतलि, ऊंची, नोच रति, श्रति ऊंची, जहुनीज । 
धुरति पाँच परफारको, तिय-पुदबनके बीच । 
१ ऊंचा रति- 
वोहा-प्रग नायक श्रद पश्चिनो, बृषभ चित्रिनो होय । 
त्रंगम संखिनि तिया, यही ऊँच;रति सोय ॥॥ 
२ नीच रति- 
दोहा-चित्रिनि शहश मृग संखिनो, वृषभ हस्तिनो जान । 
कहत नोच रति याहिको, चातुर लीजो मान ॥। 
३ अति ऊंची रति- 
“दोहा-पदमिनि वृब चित्रिनि तुरी, महाऊंच रति जानु । 
४ अति नीच रति- 
संखिनी शशा गयंद मृग, महानीच पहिचानु ॥। 
फलाफल- 
सो०-रति ऊंची श्रति ऊंच, सम लघु ये सुखको लहें । 
नीची श्ररु श्रति नीच, देह सदा दुखसों दहै ॥॥ 
सत्री-पुरुषके सामुद्रिक लक्षण 


कुंड०-गुण श्लौगण जीवन मरण, लिखे विधाता देह । 

प्रगट किये कछु वेद मुख, सोइ फलाफल एह ॥ 

सोइ फलाफल एह श्रंग-चिन्हनिते जानो । 

कह्यों वेद परमसान सत्य उर शप्रन्तर श्रानों ॥ 

कह ,इंक्षा, चित लाइ पढ़ें जो म्रख फोऊ । 

शागस-पंयथ. लखाय, भेद जाने सब सोऊ ॥ 
दोहा-बेद सुने गुरजनन मुख, नर नारीके चोन्ह । 

कठिन संस्कृत पढ़नमें, तब में भाषा कीन्ह ।। 


(२००) कामफलासार 


पुरुष परमाण लक्षण 
जौ०-बावन श्रंगुल पूरुष जानो । सो बावन देवत करि मानो ।। 
भूषति-गह लेइ श्रवतारू । तबहूँ भिक्षा करे श्रह्मरू ॥। 
असी श्रगुल पुरुष जो कोई । महाक्रर कपटी सो होई ।। 
कुटिल बिचारहु ताको देहा । भूलि न तासों फीज नेहा ॥। 
नब्बे श्रेगुल प्रधम बताऊं । सध्यम सौ श्रंगुष्ठा गनाऊं ॥। 
एफसो श्राठ होइ जो प्रानी । उत्तम सनुष ताहिको जानी ।। 
नब्बे श्रेंगुेल पूरुष रहे । तोस वर्ष श्रायुर्दा लहै ॥॥ 
नब्बेते जे ऊपर चढ़े ।पाच बर्ष प्रति श्रंगुल बढ़े।॥। 
सौ श्रंगुल जो मनुज बतावा । श्रसी वर्ष श्लायू सो पाया॥। 
सौते श्रंगुल जेते बढ़ई। सात वर्ष प्रति श्रंगुल चढ़ई ।। 
पुरुष दहोत्तर-सौ को होई । वर्ष डेढ़्सा जीव॑ सोई ॥। 
दाहोत्तर-सो सों श्रधिकाई । श्रंगुल प्रति दस वर्ष गनांई ।। 
दोहा-बीसासौ सों' जो पुरुष, ऊपर श्रंगुल होय । 
चिरंजीव जानो सदा, मर न कबहूेँ सोय ।। 
चरण लक्षण 
दोहा-सुमिल श्रांगुरी शुश्र नख, मंजुल लाले होंय । 
चरण कमल कोमल महा, बड़ो सुलक्षण सोय ॥। 
उड्डुगग नखन निहारिये, बड़ी चरनकी पीठ । 
भूमि न परसे मध्य पग, राजमंत्रि करु दीठ ॥। 
नख फाटे रूखें कुटिल, स्वेत पीत रंग सोय ।। 
चरण भूमिसों गहि मिले, महादरिद्री सोय ।॥। 
चोौ०-प्रंकुश रेख चरण-तल होई ।मन बच भूप विचारों सोई ॥। 
श्रगृठा एंडी मिले जु रेखा । रुद्ररेख नामक तिहि. लेखा ।॥। 
श्रगुरी श्रेगुठा श्रमिल जु होई । नितप्रति दुखी रहै नर सोई ।। 
* अप्रिय बोली सदा सुनाव । कबहूँ द्रव्य दृष्टि नहिं श्रावे ॥। 
श्रगुरी श्रंगठा सम जो होई । लघु दीरघ न दिखाव सोई ।॥। 
सिश्चित राते / चरण दिखाय । जानो ताको राज-सुभायं 
श्रंगुठासों श्रेगुरी बडि जानो । सो पुरुष नायक पहिचानो ॥। 
निपट बड़ी नरजनिया होई । पहिले मरे तासुकी जोई ।॥ 


» राते-लाल । 


कामकलासार (२०१) 


श्रंगृठासों श्रंगुरी घटि होई । ताको दुष्ट कहै सब कोई ॥। 
बहु छोटी श्रेंगुरी जो होई । चोरी चित्त बिचारे सोई ॥ 
सरवर श्रेंगुरी श्रंगुठा होई । उत्तम ताको कह सब- कोई ॥॥ 
करन सध्यमा लांबोी होय । लघु छोसनमें मरिहे जोय ॥॥ 
चरन मध्यमा जो लघु होय । तिरिया चरन विचारों सोय ॥॥ 
सुरति स्वाद सा नर नहि पाव । ताको करकस नारि मिलावे ।। 
- दीरघ श्रंगुरी मधिमके पासा । जो छिगुनोसों होइ उकासा ॥॥ 
सो .नर भाम सुहागिन पाव । विद्या वेद बहुत अधिकाव ।॥ 
छिगुनो-तट श्रेगुरी बहु छीना । विद्या बुद्धि न ताको दीना ॥॥ 
मिले कुकर्मो नारी जाही । कर्म कुढिल पहिचानों ताही ॥॥ 
श्रेंगुरीते छिगुनी बड़ि जानि । ताको लेहु श्रपजसी मानि || 
छिगुनी छोटो चरनको जानि । बसे लक्ष्मी ताकी पानि । 
दोहा-नहीं पसीना चरनमें, सरवर श्रेंगुरी होय । 
सुख संपति संसति बढ़े, महा सुलक्षण सोय ।। 
नखका लक्षण 
चो०-छुंचित फाटे जो नख होइ । इवेत हरें नख जानो लोइ .।। 
अ्रति पापिष्ठ ताहिको कहो । जन्म दरिद्री दुखिया रहो ॥। 
नख चरननके काले होंय । बदिसें सदा रहै नर सोय ॥॥ 
भ्रम देश देशान्तर प्रानी । ता नर निइचय तस्कर जानी ॥। 
दोहा-चिकने श्ररु ताँबे बरन, नख चरननके गोल । 
महाराज सो जानिये, लक्षण बड़ें अमोल ॥। 
एड्टी के लक्षण 
चौ०-लांबी एड़ी क्रम सों जानो । थोरी एड़ी दुःख बखानो ॥। 
मांसल एड़ी चोर कहाबे । सम एड़ी नित हो सुख पावे ॥। 
चरण-वरण-लक्षण ! 
चौ०-चरण धूम लासी लिये होई । ताको लरिका जिये न कोई ॥। 
सकल कुलक्षण जानो सोई । ,इंक्षा, कह्मो ग्रंथमत जोई ॥। 
जरी मृत्तिका रंग जु होई । ब्रह्म हात जानौ नर सोई ॥ 
भूलेहु अरस-परस नहिं कीज । महा कुलक्षण सो लखि लोजे ॥। 
पीत बरन जाके हें चरना । रहै अ्रगम्या ताक सरना ॥। 
प्रगट होय नोचहु कुल कबहूँ । राजा भौन रहै नर तबहूँ । 
३ तस्करनवोर टू क आल 


(२०२) कामकलासार 


टकनेका लक्षण 
चो०-टकने- रुम पुरुषक दोऊ । पृथ्वी भूष कहाब सोऊ 0 
सहिषाकेसे टकने होई .। ताको मिले सुहागिनि जोई ॥॥ 
व॒भष बराह टाकने देखो । दीरघ श्रति ही जो तुम पेखों ॥। 
निशिदिन पुरुष बंदिसें रहुई । में नहिं फहोँ बेद प्रस फहई ।॥। 
पिडुरीके लक्षण 
चौ०-अश्रति लांबी श्रति ठेगुनी सोई । बार बहुत संतति तिन होई ॥। 
ऐसी पिडरी पाप कराबे । सलिन बहुत श्रति हुःसख॒ दिखावे ॥॥ 
गोलपींडरी नरकी होई । लघु बिररे बारनकी सोई । 
लक्षण राज बखानो एही । बेद प्रमान फहाँ मे तेही ॥॥ 
घुटनेके लक्षण 
चौ०-सबलमसीले घुटने दोऊ । लक्षण-राज. जानिये सोऊ ॥। 
जाके घुंटने मांस न होई । मरे विदेशी पुरुष सोई ॥। 
बियो «८ घूंट लघु दीरघ होई । द्रव्य न देखे श्रांखिन सोई ॥। 
घुटने जुगुल कुटिल .दिखराबें । सो नर कबहूँ द्रव्य न पावे ॥ 
. दोहा-घूँटने नीचेको नये, महा फुलक्षण तासु । 
रहै सदाई जन्म भर, सो नर तियफों दासु ॥। 
जंघाका लक्षण 
चोौ०-सिह जंघ धनवंत बताऊँ । भुपति जंघ कुरंग सुनाऊं ।॥। 
लांबी टंगुनी दुखकी खानो । जंग तुरंग वेदधर ज्ञानी ॥। 
रोमके लक्षण 


च्चौ०-एक रोम तन भूपति जानो । दोह रोश धनवन्त बलानो ॥ 
तीन रोम मध्यम नर होई । चार रोम दारिद्री सोई ॥॥ 
वृष-सकरी सम रोसा जेही । नि३इचय पंडित जानो तेही ॥॥ 
महारसिक सुखसों नर रहई ॥ नारि सुलक्षणि सो नर लहई ॥। 
जाकी जांघ रोम बहु होई । ताको नारि मिले नह फोई १) 
जाकी जांघ रोम नहि देखो । भहा दरिद्री ताको लेखौ ॥। 


» वियोझदोनों 


कामकलासार (२०४३) 


दोहा-पतरे रोबां देखिकं, सकल कुलक्षण जानु । 
सो दुख देखे सर्वदा, महा वरित्री मान ॥। 
अथ लिंग छक्षण 
जथौ०-लोबे लिग दरिद्री होई । ठिंगने गुनो भूमिय्ति सोई ॥॥ 
ऊंच नोच बहु घटि बढ़ि नाहीं ।धनवन्ता जानो तुझ ताही १) 
दाहिनो प्लोर लिंग जो ढरई । ताके पुत्र बहुत झबतरई ॥॥ 
पतिम्नता नारो सो पावे । संपर्ति सुख अतिही दिखराजे ।॥॥ 
बाई श्रोर जु लिंग विचारी । ताको मिले कर्कंसा सारी ।॥ 
सुख सपने नहिें ओखिन देखे । संतति कन्या सो नर लेखे ॥॥ 
नीची शिखा लिगकों होई । ऊँची पीठ बताऊं सोई ॥। 
रतिमें सुख कबहूँ नहिं पावे । द्रव्य न कबहूँ दृष्टि दिखावे ।॥ 
दोहा-ऊँची शिखा जू लिगकी, पीठ जु नीचोी होय । 
महा घनो नर जानिये, रति-सुख पाब सोय ॥॥ 
,चौ०-इन्द्री निपटि छोटी जो होई । ताके संतति होय न कोई ।॥। 
लम्बा सिर टेढ़ो कछू जानौ । महा दरिद्री ताको मानो ।॥ 
हेठको टेढ़ी इन्द्रो होई । सुख आँखिन देखे नह सोई ॥ 
जर नोची फछु लिग दिखावे । संतति थोरि पाप बहुं पावे ॥ 
दोहा-मोटी नस जो लिगपर, कन्या संतति देह । 
ऊँचो फोमल मास बहु, ताहि रोग परमेह ॥॥ 
चौ ०-सरल गोल नस पातरि जानो । सिर ढकि खाल लिंग लघु श्रानौ 
महाभाग मानी नर होई। वेद बतावत लक्षण सोई ॥। 
दोहा-लाल लिग फो शोश जो, उसके कहिये भूप । 
मेलो श्वेत दिखावई, लिंग बिपतिको रूप ॥ 
अंड लक्षण 
चौ०-एक प्रांड जल बूड़े प्रानी । सम विष श्रांडते भूप बखानो ।। 
लपटि लिगंसों लपटे झ्रांड । ताको तुरत कालको कांड ।। 
दोहा-लम्बे प्रांडे सम बियो, लटक श्रति हो जासु । 
सो बरसों जीथित रहै, सदन लक्ष्मी बासु ॥। 
अथ मूत्रधार लक्षण 
चौ ०-एक धारकों भूषति जानो । दोई धारकों कुशल बखानों ॥। 
तीसर धार साधु सो श्रानी । चौथी धार दुखो नित जानी ।॥। 


(२०४) फासकलासार 


वोहा-शब्द महा तीक्षण महा, पेरे बोहनी प्रोर । 
सह्टाराज जानो घही, गण गूंजारे पौर ।। 
अथ घातु लक्षण 
दोहा-करो बास जिहि मदन जल, भंस यऊ तिषछ्ठि धाम | 
प्रबल देह बहु जानिये, मघु बसा जौं फाल ।। 
विषकी बास जा मदनमें, जफवर्तो सो होइ । 
वृष वहीफी बास जो, महाबली नर सोष्ठ ॥। 
लाख गंध बीरज लहै, महा झूठ न सोह । 
मीन बास व्यभिचार बहु, विधि फुंडम प्रति होई ।॥। 
जाके बीरज थोर है, दुहिता संतति होय । 
सांस बास जा मदनमें, सुत उपजाब सोय ॥॥ 
बीज खराहंध जासुको, महा दंरित्री, जानु । 
द्रव बेगि सो रति सम, जिये बहुत दिन सानु ॥। 
बहु बिलम्ब लगि रति करे, ग्र॒व॑ देरक॑ फाम । 
सो नर थोरे दिन जिये, जाय फालफे घास ॥। 
गुदा लक्षण 
चौ०-मोटि मसील गुदा जो होई । धन विस्तार फहै सब कोई ॥। 
सो नर कबहूँंदुख ना पावे । घर घाहर लक्ष्मी श्रधिकावे ॥। 
गुदा हरी चोताकी नाई । भूषति फहौँ पुरुषफ्ती ताईं ॥॥ 
बादर सुबवर स्यारफी देखो । ताफो महा दरिद्री लेखों ॥। 
कटि लक्षण 
चोौ०-चीता फेहरिकी कटि होई । ताको भूष कहें सब कोई ।॥ 
मर्कट गजकी जो फटि पाबे । महा दरिद्री रंक कहाबे ॥। 
४ नाभि-लक्षण | 


स्रौ०-नाभि गंभोरी बाटुर होई.। ताको सुखद दिखावे सोई ॥॥ 

मंजुल नाभि पुरुष जो पाव । ताको श्रन्तहु दुःख दिखावे ॥॥ 
उदर-लक्षण 

सोौ०-दादुर मोर कुरंग रंग रूपा । ताको जानहु सब विधि भूषा 

सकल भूमि जिते सो प्राणी । महा सुलक्षण बेद बखानी ।॥ 

ऊँंचो नीचो कछ ना होई । सुमिल उदर शुभचार बताई ॥। 

ऊँचो नोचो गोल दिखाब । सोई कुलक्षण उदर फहावे ॥॥ 


कानकलालइर (४०४) 


पंजर-लक्षण 
थौहा-सुमिल बराबर पांथुरी, सो प्राभी घनजंत । 
ढेडी नीची पांसुरी, बुःख बिलाजे अंत ॥॥ 
जो ०-बविगपति पांजर पश्लाे बताई । नो पांजरकों भूष जताई 
बस पांजरको जोगी होई ॥-“ग्यारह सिद्ध कहाजबे लोई ॥॥ 
बारह पॉजर दुःख विखात्रे । तेरह पांजर घनहि बढ़ावे ॥॥ 
चौदह पांजर कुमति बखाने । महाकुर कछु सुमति न जाने 
3 पीठ-लक्षण 
जो०-पीठ ठेगुनो जाकी होई । ताको भूष कहै सब कोई ॥॥ 
' लोबी पीठ वरिद्र बतावे । श्रन्तहु प्रानी सो दुल पाजे ॥॥ 
दृदय-लक्ष ण 
जौ०-रतन जुग भारी जेहि होई । धनी जानु पुरुष है लोई ।॥ 
सम स्तन रंग लालहि देखो । मन बच कर्म भूष सो लेलो 
स्तन बाईं दिशि भारी होवे । शुभ स्त्री ताक गृह जोज ॥॥ 
जो वहिनी दिज्ञि स्तन भारी । जिये वर्ण सौ श्राठ निहारी ।॥ 
दोहा-चकरो सम लाली लिये, हिया भूपषकों जान । 
घुरबल हिया दरिद्रता, मानो बुखको खान ।। 
लॉह-लक्षण 
जो ०-लाल रुधिरको भूषति जानो । इयाम रुधिरको दास बखानो 
कमलवरण सोणित दिखराव । कन्या संतति वुःख दिखाव ।। 
हाड़-लक्षण 
चौ०-लांबे हाड़' देह सब होई । ,इंक्षा, नृपति बस्ानहि सोई ॥। 
ठेगुने हाइ॒ मसीसे जाहीं । नर सदा रहै सुंखमाहों ।। 
कर रेखा-लक्षण 
जो ०-प्राल-बाल रेखा कर होई । बहुतक बणिज करे नर सोई 
मत्स्यरूप रेखा दिखराब । होइ सिद्धिता कर बतलावे ॥। 
रेखा करपर चेले रूपा । दुष्ट पपिष्ठ चोरका भूपा ॥। 
: श्रंकुश सोम रेख कर होई । धनो सूर श्रति होबे सोई ॥। 
करतल रेख नेन जो परई । सो दशठ झूठ बचन उच्चरई ॥॥ 
रेख चौखुटी जो कर परे । महा सूरमा ताको करे।॥ 


(३२०६) फामफलासार 


दोहा-हक पझोगुन रेखा करे, जब तब जदिसें देह । 
'इक्षा! फछ जाने नहों, फहत बेद गुनकोदह ।॥ 
भंडार-लक्षण 
छल्द-हेठ. खुला भंडार प्रव्यको नास है । 
खुल्यो उपर भंडार लक्ष्मीबास है ॥। 
उदर खुला भंडार तो तस्कर खाइगो । 
के पावक जरि जाइ नृपति धन लेइगो ॥। 
जा नरफे भंडारकी खुलो पीठ देखो । 
झन बच कर्म विचार ताहिको दुखिया लेखों ॥। 
अन्य रेखाएँ 
घरिल्‍्ल-पहुँचे सो चलि रेख सिले तरजनिया प्राइक । 
जानहु भूष विशेष छुबवे सधिमा जाइक ॥। 
ऊपर हे भंडार रेख श्राव॑ जो सोई। 
यश कुल कीरति धर्म धनी श्रति ही नर होई ॥। 
त्रिदल वर्णन 
दो०-जाको अंगुरो मांझमें, रेखा होय त्रिशुल । 
ताकी श्री दिन दिन बढे, दु:ख न देखें भूल ।। 
छिगुनो-सधिमा सध्यमें, एक त्रिशूल दिखाय । 
व्यभिचारी सो जानिये, परनारी चित लाय ।। 
रेखा यहो त्रिशुलकी, कनगुरियाय॑ देखि । 
बुधि प्रकाश ताको करे, महा तेजसी लेखि ॥। 
रेखा होय, त्रिशुलक्ी, तरजनियापर मित्त । 
बेइया-रत नर जानिये, श्लौर न राखे चित्त ॥। 
सब प्रेंगुरीपर देखिये, एक एक त्रिशूल । 
दुखो रहै घनवामको, सुख नहिं पावे भूल ॥। 
; अन्य रेखाएँ 
दोहा-महासुखी नर जानिये, जो देखो बुध लोय । 
संख चक्र इंक्षा' पदम, गदा बिचारो सोय ॥। 
चक्र लक्षण 
जौ ०-एफ चक्र जानो धनवंता ।. दूजा चक्र कहो गुणवन्ता ॥। 
तोन चत्रसों ज्ञानो होई। चार चक्र बहुते सुख देई।॥ 


क्वामफलासार (२०७) 


पांच चक्रसों भोगी होई। महारसिक घटचक्षसों होई 
सात चक्रसों योधा जानो। श्लाठचक्त तन बक्ष बलानों ।। 
बोहा-होय चक्र नो हाजमें, भूपति जानो सोह । 
पदवी सिद्धि बिचारिये, जक्रपाणि दल होई ।। 
संख-लक्षण वर्णन 
जलौ०-एक संख बहु जानो सुलिया । दोइ संखको अति हो दुखिया ॥। 
जगको गुरू तिन जो संखा । चार संखल सोई णुन पंला ।। 
दोहा-श्रशुभ महा जो पाँच है, शुभ याते बढ़ि होय । 
राज करे भुव-लोकमें, दुल दारिद सब खोय ॥। 
पद्म-लक्षण वर्णन 
चौ०-एक चार लगी पदुम जो होई । महाधनी नर भाखौ सोई ।॥ 
याते और पदुम कर बढ़ें। राज करे हाथीपर - चढ़े ॥॥ 
गदा लक्षण वर्णन 
चो ०-एक पाव लगु गदा जु देखो । मन वच कर्म साधु तिहि लेखों ।। 
याते बढ़े गदा करमाही | महासिद्ध पहिचानौ ताही ॥। 
दोहा-बहुत रेख नर-पाणिमें, लहै दुःख संताप । 
लखि ग्रंथन इंक्षा' कहो, कहे होय नहिं पाप ॥। 
अँगुरी-रेखाका लक्षण 
चौ०-पल्लव दक्षिण करहि विचारौ । अ्रगुठा छाड़ि लीजिये चारो ॥।- 
तोन पोर रेखा जहूँ-ताई । गनिक करो बुद्धि इक ठाईं ॥ 
पन्द्रह रेखा चौर बखानों । सोलह रेख दरिद्री जानो । 
सत्रहते व्यभिचारी होई । धर्मों पुरुष अठारह सोई १ 
उनइस रेखा साधु सुभाऊ । तपसी रेखा बीस गनाऊ ॥। 
महादुष्ट मर इकइस रेखा । प्रगट करथो जो ग्रंथन देखा ।॥। 
पहुंचा रेखाका लक्षण 
चौ०-रेख एक धनवंता जानो । रेख दूसरी पंडित मानौ ॥। 
तीजी रेख भक्त भगवाना। चौथी रेख दरिद्र-निदाना ॥। 
भुजा-कलाईका लक्षण 
जौ ०-भुजा कलाई सम नहिं होई । जब जब जानो बौरा सोई ॥. 
श्रच्छे लक्षण लेहु निहारो।॥ ताके : प्रगट विंभेद विचारी ॥॥ 


(२०४८) पफासफलासार 


भुजांका लक्षण 
जो०-लांबो भुजा होई नरनाहा । दासु बिचारौ छोटी बाहा ।। 
दोऊ समर लघु॒ दोरघ नाहीं । ना सुख ना दुख जानो ताही ।॥। 
लांबो बाह दाहिनी होई । महा सूरमा जानो सोई ॥। 
बाई बाह बड़ी जो देखों । महा दरिद्री ताफों लेखों ।॥। 
कंघेका लक्षण 
दोहा-बृबभकंध वाराह गज, लक्षण राज विचार । 
महा दरिद्री जानु नर, मृगसा कंघ निहाढ ।॥। 
ग्रीवाका-लक्षण : 
चौ०-लाोबो ग्रोव दरिद्रो होई । नोची प्रीव दुष्ट नर सोई ॥। 
ऊंची ग्रीवा कर्महा जानौ । सम ग्रीवा संतुष्ट बखानौ.।। 
ग्रोवा गोल करे श्रभिसाना । कंबु-ग्रीव नरपति पहिचाना ।। 
दोहा-लक्षण ये इंक्षा' कहे, कंबु देखिये ग्रोव । 
दारिद ता नरकी कबों, भूलि न चाँपे सोंब ॥। 
मुखका लक्षण 
लोौ०-मृग श्रानन सूसेको ऐसा । दुष्ट दरिद्री बहुत श्रनेसा ।। 
कंठीरव गज चंद निहारो | मन वच क्रम धनवान बिचारौ 
सो ०-बदन भयानक देखि, चोर विचारों ताहिको । 
अरब तुंड मुख पेखि, महादुखो नर जानिये ॥॥ 
अधघरका लक्षण 
चोौ०-सूखे सूखे परे जु होइ । मोटे घरघर इयामल सोई ॥॥ 
लटके रहें श्रोंठ जिनकेरे । ताके द्रव्य न आवे नेरे ॥ 
सो०-भूषति कहिये ताहि, जासु मसूढ़े इयाम कछु । 
झतिश्यामता लखाहि, दुखकी खान बखानिये ॥। 
जीभका लक्षण 
चौ०-मोटी रसना पुरुष लहै । रोग दुःख अ्रति ही सो गहै ।। 
श्याम पीत रंग जीभ दिखावे । सो नर भोग-विषयको पावे ।। 
शुभ अरु शुक्ल जु रसना होई । बहु आचाररूप है सोई ।। 
लांबी पातर चकरी जानौ । कमल जीभको भूप बखानौ ॥। 
दोहा-लघु रसना सूखी कछू, श्ररु जो गहिरी होय ।. 
ज्ञानी विद्याको धनो, पंडित श्रति हो सोय ॥। 


कामकलासार (२०६) 


दौतका लक्षण 


चौ०-फूटे फाटे सूखे होई । टेढ़े दीख परे अति सोई ॥। 
नील दांत श्रति घाटि दिखावें । महादीनता सो नर पावे ॥॥ 

, दसन-पंक्तिपर दसन विराज । सो नर पापकर्मको साजे ॥॥ 
मुक्त कुंद रद दाडिम जाना । मन बच कर्म भूष पहिचाना 
मृगसाखासे दात जु देखों । दुखित बहुत ता नरको लेखों ॥। 
कुंभो रद जा नरक होई। करे नाश कुलको रद सोई ।। 
अ्रवं-छुरासे जो रद होई । दारिद-बास भवन तिहि होई ॥ 
इकतिस रद भूपाल बखानों । बत्तिस रद भोगी पहिचानों 

दोहा-तीस रदनको जानिये, मंजुल बदन निहार । 
उन्तिस रद दुखिया महा, इंक्षा' लेहु बिचार ॥। 
तालूका लक्षण 


चौ०-राती तालू धनी कहाबे । तालू पीत राज पद पाव || 
तालु दइयाम ज्योतिषी होई । इवेत तालु दुख जीते सोई ।॥। 
शब्दका लक्षण 
दोहा-हंस शब्द धनवन्त नर, बहु माया तिहि जानु । 
बलवन्ता घन-दब्दको, सुजश सुने, निज कानु ॥। 
केकिशब्द बोले, पुरुष, चकवर्तो सो भूप । 
पुंडरीफ कल शब्द जो, इंक्षा' ज्ञानस्वरूप ।॥ 
साधु पुरुष सो जानिये, कोकिल शब्द सुनाय । 
कंबु दुंदुभी शब्दको, राज-भूमसिको पाय । 
मन्द-बुद्धि सो जानिये, बोले बानी काक । 
गदहा सों बोले पुरुष, दुखो जन्मको रांक ।॥। 
कण्ठ खांखरो शब्द जिहि, सो पापी बहु होय । 
ग्रीवा बोलत फूलई, महा संठ नर सोय ॥। 
कपोलका लक्षण 


चौ०-होहि मसोले शुभ श्ररु गोल । गाल लाल रंग होत श्रमोल 
सदा कृषी धन ताक होई । भाषत वेद बुद्धजन लोई ॥ 
सिह बाघ गज सम जुग गाला । पाव भोग राज तत्काला 
हँसत कपोलन गढ़ा दिखाव । तो न चेन दिन रेनहु पाबे ॥। 


(२१०) करामकलासार 


दोहा-बाल फहल फछु हँसत हो परे फपोलन फूप । 
सहाराज साको फहो, सिह बाघके रूप ॥। 
कॉनका ऊछशण 
दोहा-छोटे घड़े न पातरे, प्रोटे सूखे नाहि । 
सुझिल फान घनबंतफे, सुजश खढे जग्ाहिं ॥। 
सो०-दौरण पतरे कान, के राजाक॑ सिद्धके । 
छोटे मोटे जान, महा ढुखी नर जगतमें ॥। 
नासाका लक्षण 
लौ०-कौोर-फरोसी नासा होई । ऊँची सुसिल सुढार जो सोई ॥॥ 
सो घनाढय नर भूषति जानो । गज गुंजारे शंक न शझ्ानो ।। 
मोटो जपटो गोल दिखाबे । लघु फुंचित नासा दुख पावे ॥। 
लटकी बहुत होय जों नासा । दुखी मनुज सुखकी नहिं श्रासा 
दोरघ छेद नाक दिखराब । सहजहि मास दृष्टि जो श्रावे ॥ 
नोलोफर-सम जिहिकी नासा । पापी नर नहि जीवन झासा ।। 
दोहा-दीरघ नासा मुख तनक, फण्ठ खांकरो बैन ॥। 
फपदी पापो दुष्ट नर, जानि लेहु दुख ऐन ।। 
नयनके लक्षण 
जौ ०-लाल असीत सोत चख होई । ताको महा बली फहु सोई 
सिह नेन नर रसिक बखानों । तमचुर नेन दोष श्रति जानो 
दोहा-पापी नर सो जानिये, चख मंजार निहार । 
माह बाप देखे नहीं, नयन हरन-उनहार ॥। 


भौंहका लक्षण 
चौ०-धनुष भौंह धनबंता जानो । ऊँची भोंह भ्रूप पहिचानोौ 
सिली भौंहको तस्कर होई । हीन रोम दुख देखे सोई ॥। 
भालका लक्षण 
चो०-ऊँचो भाल धनाढ्य विशाला । दुखिया मनुजनीच जोभाला 
झर्धचन्द्रसों भाल दिखाबे । सो नर पृथ्वीराज कहावे ॥। 
$ भाल-रेखाका लक्षण 
चलो ०-एफ रेख धनवंता जानो । रेख जुगुल पंडित पहिचानो । 
भाल रेख जो तोन बिराज । भूषति होय करी चढि गाज ॥ 


कांमकलासार (१३२) 


दोह-रेख चार नर भाजमें, सो जोगी अच्छार ६ 
गुंन औगुन सब नरनके, प्रन्थन कियों जियार १ 
कंठ-रेखाके लक्षण 
चौ०-आयु बहुत रेखा इक होई । जुगुल रेस जनजलां लोई ॥॥ 
तोन रेख घनवयंत चलानो । रेल जार जुणति लो जानो ॥॥ 
बालके लक्षण । 
चौ०-भूरे फाटे दारिद रूपा । खिकुर इयाल जोकमलों भुणा ॥॥ 
दोहा-घुंघरवारे बार जेहि, कारे जिले होयें ॥ 
बहुत बडे परियार तिहि, सुख रहें नर सोयें ॥ 
तिलके लक्षण 
चौ ०-जाफे लिग ऊपर तिल होई । कासो पुरुष जानिये सोई 
भागवन्त तिल भाल विराज । तिल करतल लक्ष्मी शति राजे 
सो०-तिल जिहि चिबुक विराज, करे नपुंसक ताहिकों । 
धरे नारिको साज, जन प्लनेक चुम्बन करें ॥ 
बत्तीस लक्षण 
दोहा-शोल सुकृत परबोनता, रूप शोच वुधिमानु । 
सत्य धर्म विद्या सुजन, प्रात्माम्यासो जानु ॥। 
पराफर्म सन्‍्तुष्ट बहु, परदारा नहिं हेत । 
सुलभ शास्त्रको ज्ञान जिहि, मित्र हेत चित देत ॥ 
कुल न बिवादी देखिये, मात पिता गुरु सेव । 
श्र्थगुन्य उपकार बड, इन्द्री दृढ हित देव ।। 
माने प्लोक विचक्षण, फाम-रसहि लव-लोन । 
नोंद भूख थारी लहै, भक्ति ईश चित दीन ॥॥ 
बत्तिस लक्षण शुभ महा, बुध जन लेहु निहारि । 
झ्रब लक्षण नारोनके, (इंक्षा' कहत बिचारि ॥। 


अथ स्त्री-लक्षण वर्णन 
चरणके लक्षण 
चौ ०-राते फोमल शुभ दिखराव । चरन उपटि जो धरनि सिलाजे 
रमनी शुभ लक्षण यह जानौ । ताको पुरुष धनी श्रति मानो ॥ 
राते लांब॑ं चरण दिखाव । पतिन्रता सो नारि कहाबे ॥ 
बहु सपुत सुत तरुणी जाबे । गुन ओऔगुन सब बेद सुनाबे ॥॥ 


(३११२) फासफलासार 


अंगूठेके लक्षण 

लौ०-चजरण श्रेगूठा पतरे लेखों । कर समान जा तियके देखो ॥। 
महा-सुलक्षनि नारी सोई । पतिन्नता जानो बुध लोई ॥॥ 
श्रति दीरघ स्थल दिखावे । श्रेगृठा जा तिय चरण लखावबं । 
महाकुलक्षण जानो कामा । ताको पुरुष जाइ जम-धामा ॥॥ 

पगतलके लक्षण 

सो०-तिय तरवामें देख, चक्र पदम जितने पर्राह । 
उतने शुभ सुत लेख, महाराज सो देखिये ॥। 

जौ०-ध्वजा-रेख जा चरण निहारी । महासुखी जानो सो नारी । 
महा छिनारि नारि है सोई । रुद्ररेख जाके पद होई ॥॥ 

दोहा-जा नारीके देखिये, चरण रुद्रकी रेख । 
पुरष अनेकनसों रमे, फहिये .भरनो भेख ।। 
पद-पल्लवके लक्षण 

तो ०-पश्रेंगुठासों प्रेगुरी बडि होई 4 नारि पिया सन भाव सोई 
चरण मध्यमा दीरघ जाकी । बढ़े द्रव्य संशय नहि बाकी ।॥। 
छिगुनो पास श्रेंगुरिया देखो । श्रति ही बडी सबनसों लेखौ ।। 
सो नारी कछु रहै उदासा । सौत संग तोनो पन बासा ॥। 
छिगुनी बडी नारिफी देखो । पर पुरुषन संग ताफो लेखों ।॥ 
कर व्यभिचार शांक नहिं आने । कुल कलंक तिय एक न जाने 
छिगुनो छोटि चरन श्रति होई । चपटि भूमिसों लागे सोई ।। 
चतुरं बहुत सबक सन बसई । जंसे सूम द्रव्य हित करई ॥। 

दोहा-छोटी श्रेंगुरी जानिये, चरन श्रेंगूठा पास । 
बचन सदा करफस कहे, फही फरफसा तासु ॥। 

चौ०-सोई छिगुनो जो बडि होई । महा छिनारि जानिये सोई ॥। 

पुरुष रमे तिय बेसि कुमारी । महाकुलक्षणि लेहु बिचारी ॥। 
पगतलके अन्य लक्षण 

जो ०-पोले पाइ तरुनि जो होई । तोन पुरुष करिहै तिय सोई ॥॥ 

प्रंकुश रेख चरनतल देखो । ताको नाह भूषप जग लेखों ॥॥ 


दोहा-पर रेख जो संखकी, जा तरुनोके पाह । 
सनसा बाचा कर्णा, कलहा ताहि सुभाहई ॥। 


._____________ >> >> नमक कक कक कक कक कक कक शक कक 


कासकलासार (२१३) 


एड़ीके लक्षण हू 
जौ०-जा तरुणीको एडी देखो । दक्षिण दिशि दीौरच कछु जेलो 
महासाघु नारी सो होई । पतिक्नता पुत्ति जानो लोई ॥ 
एडी लांबी कामिनि देखो । सदा सुहागिनिभासित्रि लेखों ॥) 
एडी सोटि निपंट जो होई । रहै बंदिमें कामसिनि सोई ॥ 
टकनेके लक्षण 
चौ०-मोटे टकना चरण दिखाव । महिषीके परमान बताये ॥ 
संतति पग-बन्धन तिहि परई । छोटे सुखपर मान उचरई ॥॥ 
पिंडुरीके लक्षण 
थो०-मोटी पिडुरो देखो नारी । भेंस रूप आकार बिचारी ॥। 
नारी रहै सदा दुखरूपा । बडो कुलक्षण विपतिकों कूपा ॥॥ 
जघार्क लक्षण 
चौ०-जाके जंघ रोम बहु होई । काम-जंघ तिय देखो सोई ॥॥ 
श्राप दुखो पियको दुखराव । महा कुलक्षण वेद बतावे ॥। 
भगके लक्षण 
दोहा-ऊंच नोच भग जासुको, जानो महा छिनाहि ॥। 
और पुरुषको सहज है, सुतसों रमे सु नारि ॥। 
सासिलि भग जा तरुनिको, महा पापिनों सोइ । 
लांबि सरस बिन मासकी, करे नास कुल दोइ ॥। 
सो ०-फोमल कमल समान, गोल तरुनि भग जानिये । 
ताको पुरुष महान, जग-भूषति सो मानिये ॥। 
दोहा-लांबी मोटी कठिन कछु, ऊपर कारे रोम । 
निषर्च दासो जानिये, उपज राजा खोम ॥। 
ऊंचो दहिनी श्लरोर भग, सो तिय दारिद रूप । 
जो ऊंचो बाई दिज्ञा, पतिब्रता गृह भूष ।॥। 
घास छछुंदर मदनजल, सघन होइ जो बार । 
लक्षण दासो जानिये, नास फर॑ भरतार । 
जलौ०-भर् ससुर जो लांब लिलार । लांबी भग भखिहे भरतार । 
लाबे उर देवरको मारे । चतुर होय सो भेद विचारे ॥। 
नाभिके लक्षण 
चौ०-सदा सुहागिन बाम बखानो । सुन्दर नाभि गेंभोरी जानो ॥ 
वासी तासु, कहे, सब कोई । बडरो नाभि ससोलो होई | 


(२१४) कामकलासार 


उदरक लक्षण 

जौ०-परे पनारी उदर सुहाई । बैठे नाभि हियो मिलि जाई ॥। 
उदर सुरंग झलक जिहिकेरा । दुख नहिं. तनकौ सुखहि घनेरा 
ऊँच नीच दहिनो दिशि देखो । सुत सपृत तेहिके बंहु लेखो 
बढ़े धर्म धन अति श्रधिकाई । शुभ लक्षण में दीन बताई ॥। 
दात बडे नासा लघु होई । मोटी जंघ मोटि कटि सोई ॥। 
तालू जिभ्या इ्याम दिखाव । ताको भूलि श्रंक नहि लावे ॥। 

' नसके लक्षण 

चौ०-नीली नस जा उदर निहारी । पुरुष होइ श्रथवा सो नारी ॥। 
राजा रानी ताको जानौ । यामें शंक न तनको आनोी ।। 
दम्पतिकी नीली नस होई । बहु धन-धाम बढे तिहि सोई ॥। 
रातीं नस उर देखो कामा । ताको कहिये गणिका नामा ॥। 
पुरुष उर राती नस होई । व्यभिचारी जानो नर सोई ॥। 
दम्पतिकी राती नस देखो । ता बिच हेत न कबहूँ लेखों ॥। 

लहसुनका लक्षण 

चो०-जाक उदर जु लहसन होई । नारी पुरुष होइ जो कोई ॥। 
तप्सी रूप तपस्या करई । देश देशान्तरमें सो फिरई ॥। 
तिरिया मृगनेनी जो होई । चित्त पिया हरिहै तिय सोई ॥॥ 
सिंगं पेट नारीको होई । कठवहूँ दुःख न देखे सोई ॥। 

सो ०-मृगनल नारि विचारि, सो प्रीतमको धन हरे । 
कब्रहुँ न होइ सुखारि, निशिदिन दुख देखति रहै ॥॥ 

' चो०-दादुर पीठ पेट जो होई । इक सपृत सुत जन्मे सोई ॥। 
तेज-निधान पुत्र सो होई । चकवर्तो राजा कह सोई । 
कोमल पिकसे बचन सुनाव॑ । दाडिम दसन स्वच्छ दरसावे 
दृग दोरध कटि खीोन निहारौ । श्रतिसुन्दर रति-ऐन निहारौ 

दोहा-ये लक्षण सुख सर्वंदा, 'इंक्षा' कह्यो विचारी । 
बिना पुरबिले पुण्यके, मिले न .ऐसो नारि ।॥॥ 
हृदयके लक्षण 
दोहा-हिया भ्ररुण जा नारिको, लक्षण लेहु निहारि । 
लीन पुत्र इंक्षा' जने, फामिनि बुहिता चारि ॥ 


_ कामकलासार (२१४) 


झ्रति लांबे हिरदे तरुणि, दुल्लो रहे सो बाम । 
सुफल उरज सरवर मनो, सुल्लो सो श्लाठो याम ।। 
लघु दौरघ जाके उरज, महावुली सो जानु । 
झणर गाल फुच कठिन जिहि, ताहि सुलछी पहिचानु 
पर सुख सम्पति सन्‍्तति बढे, सुखसों आठो णाल ।॥। 
बड़े भाग्य ता पुरुषके, कामिनि ऐसी धाम ॥॥ 
सो०-मुख नाभो भग खास, जा तियको चमक महा । 
सदन लच्छिमो बास, ,इंक्षा, ग्रंथन लखि कह्मो 
पीठका लक्षण 
दोहा-ऊँची सूखो जासुको, सुखों देखों पीठ । 
सो दासी पहुँचानिये, द्रव्य न देखें दीोठ ३॥ 
सो ०-कुबिजा नारी पीठ, विधवा ताको देखिये । 

पीठ लोम बहु नीठ, महा दुख्लो सो लेखिये ॥ 

पोठ लांबि अतिहोय, सो गनिका दुखिया महा । 

लहसुन पोठहि जोय, राजा-मंदिर देखिये ॥ 

परिसल कसल समान, छोटि बडो नह देखिये । 

थोरो स्वेद प्रमान, नारि सुलक्षणि लेखिये ॥॥ 

* दोहा-रोम कठिन जा नारिफे, तासों करो न नेह । 
शीह्ष देह रोवाँ घने, लाज नहों उर तेह ।॥। 

करपलल्‍लवके लक्षण 


चौ०-कफोसल करपललव जुग होई । कमल-परन देखो बुध सोई । 
सुख संतति सतोत तिहि होई । जैसी नारि जानो तुम सोई ।। 
कर श्रेंगुठातर जेती रेखा । सुत सपृत॒तेते तिहि लेखा । 
जेती रेख तरजनी होई । तेती सुता जने तिय सोई ॥॥ 
श्ररुन बरन कर करन दिखाव । सुख सुहाग नारी श्ति पाव ॥। 
एक एक तन रोम जु होई । महासुखी नारो है सोई ॥ 
दोहा-नीोल कमलसे चख बियोौ, शुक्ल पक्ष जो सोम । 
ताको श्री बाढे सदा, दुःख करे सो होम ॥॥ 
चौ०-मेलो काक दन्त मुख बासू । बांझ बिचारों नारी तासू । 
लाल जीभ मख होहि सुबासा । कुटुमवृद्धिनो पुत्र बिलासा ॥ 


(२१६) कामकलासार 


अंगवास-लक्षण 
सो०-श्रेंग प्रनंगकी बासु, कंपट भरी नारी कहे । 
रुधिर बास तन जासु, रहै न चडचल कंथ सेंग ।। 
दोहा-श्रंग गन्ध जाके बुरी, पियकौ सुख नहिं होइ । 
सुत श्रांखिन नहिं देखई, जों जीरेकी बोह ।॥। 
रुधिर-बास जा मदनमें बहु उदास ता धाम । 
अंगबास गौमूतकीं कुल नासे सो बास ।। 
दूधबास जा श्रंगमें, महा दुष्ट तिय सोइ । 
भलि प्रीति नहिं कीजिये, सोख मानिये लोइ ॥। 
बास होइ मंजारको, जा तरुनीके श्रग । 
सदा होय व्यभिचारिनो, रहै न पियके संग ॥। 
बरण लक्षण 
चौ०-गौर बदन नारी जो होई ।गवित महा जानिये सोई । 
ज्ञानो दृढ धर्मों सो होई । पाव सुख पुरुष जो होई ॥। 
कमलपत्र दोऊ चख देखो । गोरे बदन तियाको लेखो । 
बिहंसत गाल गढा परिजाई । व्यभिचारिनि सो नारि बताई 
श्रधर मधुर राते जो होई । गजेगौनी लोनी श्रति सोई । 
पिकबनी मृगनेनी होई । महासुलक्षण जाना सोई ॥। 
दोहा-चरण कमलसम श्रंग जिहि, लघु दीरघ नहिं होइ । 
सुखी महा तिय जानिये, शुभ लक्षण हें सोइ ॥। 
चौ०-क्षुधा नोन्द थोरी तिय होई. । महा सुलक्षण जानों सोई । 
चिबुक बडो राते चख देखो । व्यभिचारी नारी सो लेखों 
भोौरो भाल जासुके होई । महा कुलक्षण जानौ सोई । 
पलक स्यथाम तिल जाके होई । कुलवंती नारी है सोई ॥। 
दोहा-रसना जाकी स्वेत हो, वाल-रांड सा होद । 
इंक्षा' मासिल तालुते, कुल नासंगी जोइ » ॥। 
. सास नेंदनको त्रास बहु, देय जो तालू इयाम । 
हरित रंग तालू तरुनि, पाप कर श्रठ याम ॥। 
दासो छोटी नासिका, शुभ नासा जो मोटि । 
शुकनासा शुभ सवंदा, कुलटा चिपटी खोटि ॥। 


» जोइ-स्त्री 


कामकलासार (२१७) 


लो ०-जलदल पत्र सरीखे काना । अतिही पतरे सौख्य लिदाना । 
सोटे कान बहुत जो होई । दासी तासु कहें सब कोई ॥। 
दोहा-लोचन बक्र जु देखिये, सुल्ली रहे सो नारि ॥ 
मेचक लोचन देखिके, नारी कहो छिनारि ॥॥ 
तिल भूरे हिय देखिये, महा दुखित तिय होइ । 
जिये न संतति तासुकी, महा कुलक्षणि जोइ ॥। 
मिली भोंह जा तरुनिकी, मरे नाह तत्काल । 
फंठ लांब राते नयन, महा छुखो सो बाल ॥। 
सोटो फटि पोले चरन, करसों छुबो न ताहि । 
अहादुखी तिय जानिये, केश विरल हें जाहि ॥॥ 
भाल रेख जा तरुनिके, झंगुल तीन बिचारि । 
सुख सम्पति बाढ़े सदा, जंसो होय सो नारि ॥। 
प झथ वार लक्षण ब 
दोहा-फठिन रोम मोटे प्रधिक, खाइ पुरुष सो नारि । 
दुखित रहे ना सुत जिये, पोत फेश उनहारि ॥। 
सो०-जाके छोटे बार, काहूको देखे नहीं । 
सहा करकंसा नार, भूरे बार निहारिये ॥ 
दोहा-चिबुफ मुंछ श्ररु श्रवनमें, जाके बार लखाइ । 
रोस दरिद्रो जानिये, दुखिया महा लखाइ ॥। 
सटकारे कारे बरन, भ्रति चमकें जो बार ॥। 
बास लक्ष्मीको सदा, ताफे भवन निहार ॥। 
चौ०-कुंचित कच मेचक जो होई । छुटे छुवें पदन जो श्राई ।॥। 
पतिब्नता नारो सो जानो । महा सुलक्षण ताहि बखानो ॥॥ 
छोटे मोटे भूरे होई । ठाढे होंइ फूलिक. सोई ॥॥ 
महा दुखो सुख देख नाहीं । याते और कुलक्षण नाहीं ॥ 
अथ नाम-लक्षण 
चौ०-बन फल श्ररु सरिताके नाऊं | नर देवी बिरछा श्ररु गाऊं ॥ 
इनके नाम होइ चो भामा । निहचे रांड जानिये बामा ॥ 
दोहा-नंनन झपकी भूख बहु, झलसाने सब श्रंग । 
सदा रहै तिय रोषमें, सकल कुलक्षण संग ॥। 
जेते पूरुष दोष हूं, तेते लक्षण जान । 
शुभ लक्षण तिय पंगमें, हें सब झगुन-खान ॥। 
इति द्वितीय दम्पतिखंड समाप्त ॥ २ ॥ 


(२१८) 


कामकलासार 


अथ तृतीय--खण्ड ३. 
संयोगका वर्णन 
प्राककथन 


दोहा-६इंक्षा' प्रीति न कीजिये, नारी विषकी बेलि । 


जो नर श्रायो तिया-मग, दुख पायौ सुख ठेलि ॥॥ 
तरठ्वर देखि सुहावना, छाया बंठि न भूल । 
विष फल फूल बिचारियं, बिष शाखा बिष मूल ॥।' 
लई पुरन्दर सहस भग, चन्द्र कालिमा लागि । 
तिया-प्र/ति वुखकों लह्ों, समझो बुद्धिसभागि ॥। 
रामचल्र चिन्ता भंई, लई जू सीता साथ । 
दस-मस्तक रावण मरद्यो, परनारी गहि हाथ ॥। 
सकौ तो नारी परिहरौो, भूलि न फरो प्रसंग । 
ज्ञान घटे दरसन किये, देह घटे परसंग ॥। 
जिन जानी तिन परिहरी, चितसों दई भुलाय । 
भल्‍यो न जान्योी तिया-रस, गोपी दई लुटाय ॥॥ 
दुःखखानि तिय जानियें, रस श्ररु बिरस बिचार ! 
बिरस किये चिता बढ़े, रसमें जिय संहार ॥। 


* धनकारन सब धन दियो, जानो धनक' दारीर । 


कामिनि गुण माने नहों, फिर श्रारवे नह तीर ॥। 
ताते संग्रह ना करो, देखा नहीं सुभाव । 
तन मन शीहाहके दिये, तजज न शझ्पनी दाँव ॥। 
कासवद्य फासिनि सदा, जो देखो सदश्ंघध । 
यहै ज्ञान चित धारिके, करहु सुरति-परबन्ध ।। 
काम बियाप पुरष-तन, थिर न रहै तब चित्त । 
तन मन कामिनि संचर, समुझ्ि देखिये मित्त ॥। 
जो पुरुष बस फामके, थिर न रहै बिन नारि । 
याते बुध जन. देखिकं, को सुरति बविचारि ॥॥ 
सुरति न करे बिचारिकं, भली बुरी जो नार। 


स्वाद परापति ना लहै, होय प्रान-संहार ॥। 


शुभ नारी सुखिया महा, ताहीसों चित लाइ ॥। 
दुख सुख साथी नारि वह, सदई एक सुभाईइ ॥। 
परनारीको चित कहे, रहि न सक॑ बुधि ज्ञान । 
आर सबनसों रति करो, इतनो तजौ निदान ॥। 


. सहापापं॑ इनमें रसे, कुलको होइ फलंक ॥। 


कामकलासाट (२१७) 


इनते प्रति दूंघन लहै, ताते तजौ निसंक ॥॥ 
धर्म रहे सब रहत है, धर्म गयें सब जाय । 
ताते तादी त्याग दे, रमो न बुद्धि भुलाय ।। 
अथ त्याज्य नारी 
छन्‍्द-प्रथम महीपति-नारि, बंधु ब्राह्मण ठकुरानी । 
बिधवा पतित कुमारि, और सहचरी बखानी ॥। 
शरणागत कुल-नारि, नीच गृहबध्‌॒ बखानों । 
जोगिनि मूरख मित्र, कपिल थाती धरि जानों ॥॥ 
गुन-विदग्ध रसभ्यास, दुचित जानो जो नारी । 
सेनवृति इत बाईस, सहित जाोनोँ रंग कारी ॥ 
..._ दोहा-त्याज्य नायिका बहुति हूँ, बुध जन करू विवेक । 
इंक्षा' इत बाइस कही, श्रंग छुवो नहि नेक ॥। 
सैन-दूतिकाके भेद 
दोहा-संनदूतिका कामिनो, श्राव अ्रपने पास । 
तासों प्रीति न कोजिये, छिनमें होइ विनास ॥। 
ऐसी कामिनि ज्ञानिये, प्रीति बढ़ावे श्रानि । 
चलन चारु सब देखिये, यहै सयानप जानि ॥। 
तन मन प्रीति न कीजिये, मुछ्ष नहिं सूखे बोल । 
निकट जाईक देखिये, द्रि सुहावन ढोल ॥। 
रसाभ्यास दुचित्त नारी 


दोहां-पिया केलि कोनो चहै, तिय विरक्‍त मब-माहि । 
परि पायन पिय श्रतिि रहै, फहै तऊ तिय नाहि ॥। 
पिय मुख हेरे वायको, तिया रहे मुख मोरि । 
वात कछू पूछो चहै, कहै न नैना जोरि ।॥॥ 
निरख दृगसों दृगनकों, तिया पीठ तब देद । 
पिया देइ भूषन केछू, तिया न हँँसिक लेई ॥। 
प्रीतसत करसों कर गहे, तिय तन व्याकुलताइ । 
पिया लगाव हीयसों, कामिनि श्रति श्रकुलाइ ॥॥ 
पिय कपोल-चुम्बन कर, पोंछि डारँ तत्काल । 
पिय संग सो रैनिको, फामिनि चित्त बिहाल ॥ 
पिया कहै श्रनुराग कछु, तिया धरे नहिं चित्त ॥। 
सत्तू बिचारे ताहिको, होय पियाकी मित्त ॥। 
पिया बहुत सेवा करे, तिय बिरक्‍त जो होइ । 
सरिबो पियको नित चहे, रसभ्यास है सोद ॥॥ 


(२२०) कामकलासार 


अथ मलीना वर्णन 
सो ०-बसन सलीन ग्रंग, सन कच रूखें देखिय । 
रूख बदन निहंग, सूख श्रधरन लेखिये ॥ 
निद्य करम चित लाय, कामिनि जग-निन्‍्दा करे ॥। 
ऐसीसे बच जाय, ता नरकों उत्तम गिनौ ॥। 
दोहा-मौन गहै बहु कामिनी, चित चिन्ता बहु होय । 
मर्म न काहूसों कहै, घर न सेभारे सोय ।। 
चौ ०-पिय तौ हँसिक भोजन मांगे । कुछ तियाकों भ्रनइस लागे 
ताते तेल परे जनु बुंदा । कामिनि करे बहुत फरफदा ॥। 
झूठो रोग कह नहिं भांपे । नित उठि क्रोध ताप-तन साथ ॥। 
दोहा-रारि .करें नित पीयसों, सबसों .लर॑ बिसेखि । 
ऋरोेधवंति नितही रहै, रसभ्यास चित लेखि ॥। 
रसभ्यास बिधि कोन है, क्‍यों बिरक्‍त हैँ तोय । 
सो कारन सुनि लोजिये, रमत्ती तजती पीय ॥। 
झ्ररिलल-फामिनि होइ विरक्‍त, प्रेम पियसों परिहरे । 
सेवा पियकी छाोडि, चित्त निज अनते धरे ।॥। 
ताक भाव विकार, विचारों बुध बुद्धितें । 
तिय दुचित्त रसभ्यास, होत भाव पच्चिसतें ।। 
पच्चीस भावके नाम 


सो ०-पिया निठुर नित बोल, तियसों जो बोलत रहै । 
क॑ विदश बहु डोल, संतति-प्रापति ना लहै ॥। 
दोहा-अ्रप्रिययों जो रस करे, क्रोधवंत नर जोइ । 

पर-कीरति धारे सदा, क॑ विपतामें होइ ॥। 
नहिं विचार गुन-दोषको, क॑ पूरष घनहीन । 
की तरुनी मंके सदा, क॑ बंध्या सुत हीन ॥॥ 
बालकपनमें पिय मरं, नाह नपुंसक होइ । 
के गृह सौत विचारिये, शक्ष्ति-हीन पिय जोई ॥। 
के विगंध »< पियतन लहै, क॑ दंपति रसहीन । 
फ॑ तरुनी तिय जानिये, व्याह वृद्धसों कौन ॥ - 
को बालक फ॑ रोग वहा, पिया होइ इहि भाई । 
के मूरख पिय जानिये, चतुर नारि दरसाइ ॥ 


» दुर्गन्ध 


फासकलासारट (२२१) 


पिय व्यभिचारिन-सेंग रहे, के झ्तिकाजो होड़ 
फं बहु-पुरुणनत्ें फिरे, जानो चतुर सुलोड ।॥॥ 
फे सादिक फै सब पिये, भाव पजीसों होड़ । 
' कामिनि नहिं चूक फबों, व्यभियारिनि हू सोह ॥॥ 
भाव सबनके बरंनिये, जाढ़े ब्रंब अनंत -। 
तत्ते फह संकोपसे, इंका' समझदहु संत ॥। 
अथ बैसि वर्णन 
दोहा-मावष ऐोद सब लेंबिनिमें, रहत बेसिक संग । 
लज्ज प्रलज्ज दोनों बढे, ज्यों पुरइन-जल-लंग ॥। 
लाज दसगुनो प्रष्टगुनो, फाम भामकों देह । 
एठ श्रठगुन बूनो क्षुषा, समुझि बुद्धिजन लेइ ॥। 
बैसिके नाम 
दोहा-प्रथम बेसि फनन्‍्या फहो, बूजी गोरो जानू । 
तोजी बाला बँसि फहि, चोयो तदनो मानु ।। 
पंचम प्रौढा लेखिये, छठवों बुद्धा होइ । 
प्रपनो श्रपनो बेसि गुनि, सुख मानत सब कोइ ॥॥ 
छ: अवस्थाओंका प्रमाण 
दोहा-सात वर्षलों फन्‍्यका, लाज बहुत तिहि श्रंग । 
फास किलोल न कीजिये, होत घमंको भंग ।॥॥। 
गौरी वर्णन 
दोहा-गौरी द्वादश वर्षकी, लाज काम सम सोइ । 
ताकौ बिलसो बुद्ध जन, महा मोद तन होइ ॥॥ 
“बाला-वर्णन 
दोहा-बाला जानो बोस लगु, लाज काम अधिकाय । 
तासों निरभ भोग करु, दोनों दिशि सुख़ पाय ॥॥ 
तरुणी वर्णन 
दोहा-तरुणी जानौ तीस लगु, काम धाम भुज जासु । 
जो जस चातुर रस चहै, सुख बिलस ले तासु । 
प्रौढा-वर्णन ः 
दोहा-प्रौढ़ा चालिस वर्षको, ताहूसों रति सानु 
प्रेम बढ़ाव॑ नारि सो, महा चतुर जिय जानु ॥। 
वृद्धा वर्णन 
दोहा-बुद्धा जालिस उपरतें, तासो नहिं रति मानु ।॥। 
बात करो रति ना करो, ताहि हलाहल जानु-॥। 


(२२२) कासफलासार 


उन्मत्त भामिनी 
छट्पद-जो कासिनि मद मंत । चहै सुरति रस कंत ॥॥ 
है हुलास मुख हास ॥ जित्त बसे रति तास ॥। 
भाव भोहन झवगाहै । काम ज्याल तन दाहै ।। 
चोौ०-रखचि रचि भूषण करे सुनारों । सकल द्योस प्रति अंग सुधारों ।। 
मुखसों तिय रसबोल निकारे । सुरस राग रागिनो उचारे ॥। 
मेंजे कपोल झेज तिय नेना । सुरेंग इयाम रद मधु सुख बेना ॥। 
कर गहि दरपन बदन निहारे । पंग अंग सिगार सुधारे ।॥। 
रोवा होहि अंग जहें ताईं । लहि फुरहरी तिया सुहाई ॥॥ 
कौन समे व्यापे तिय कामा । प्रगट करों ताहूके नामा ॥। 
दोहा-क्ौौन समें तिय काम वसि, शाह बियापत पअ्ंग ॥ 
. रमे पराये पुरुषसों, लाज करे तिय भंग ।॥। 
काम-व्याप्ति समय 


जब जोबनवद कामिनि होई । छोड़ि सुभाव पुरुष चह सोई ॥। 
कामिनिपन तिय जानो तबही । भामिनि सान तज उर तबहीं ।। 
दोहा-काम. अग्नि जा तौय तन, तपे बेसिपर श्ञानि । 
कहौ ज्वाल कंसे बुझे, पुरुष न लागे पानि ॥। 
अन्य समय 


चो०-पुहुपषतो कामिनि जब होई । सीप तियातन खोले सोई ॥॥ 
जबलगि स्वाति बुंद नह पावे । तबलगि चितथिरता नह शाजे 
जबहो गर्भ धरे तिय कोई । बीते मास दोइ रुचि होई ॥। 
उठे काम ज्वाला श्रति भारी । पुरुष चहे समें पर नारो ॥। 
सोचे गर्भ होय परसृता । चालिस दिन जब होईं व्यतीता ।॥। 
तहा. कास कामिनि तन दाहै । सन वच कर्म पुरुषकों चाहै ।। 

दोहा-काम व्याप भे सब सम, इंक्षा' कहत पुकारि । 
आापन नहिं पावे पुरुष, रमे परावा नारि ॥। 
अन्य कामव्याप्ति-समय _ 
चोौ०-क बसन्‍त पावस निरखाई । क॑ देखें घनघोर सुहाई ।॥ 
। क॑ दामिनि पिकवचन सुनाव । क॑ कहुँ नाचत मोर दिखाबे 

क॑ वनके मधुकर गुंजारे । क॑ दीपक के चंद निहारे ॥। 


कामंकलासार (२५२३ ) 


सबन सुहावन सेज निहारी । शीतल अंबद शुर्णंण जयारी ॥॥ 
पुदुुपबास क्रो पान कपूरा । सरल राग छुलि बदन खरा 
सुनि रसकथा दृतिक बचना । कर बर पन जांगल तब मबदना 
दोहा-फ सुन्दरता श्लापनी, परसि भाव तिय कोड ॥ 
उठे भभूका मदनको, सुल्यिर रहे न लोड ॥। 
हैं बिकार येते जहाँ, उठ॑ मदनकी ज्याल । 
नहिं पा पिय श्रापना, रमे परावा बाल ॥। 
सो०-बिना सुरति श्रकुलाइ, मदन व्याप तिय श्रंकर्मे । 
घर हिडोल पांड, सो बिनु झूल क्यों रहे ॥॥ 
करें जु श्रपना दोय, क॑ नेनन क॑ बदन सिलि । 
तहा न प्रेम बसाय, द्रव्य दइ जब हाथमें ॥॥ 
परे सदनके फंद, ऐसे गुन कामिनि करें । 
मिटे न हियको ढंद्व, जब लगि रति ठाने नहीं ॥। 
चोौ०-सो कामिनि हंभांति बताऊं। संगम और झसंगम नाऊं ॥॥ 
व्याही होय सुसंगस कहिये । होइ कुमारि झलंगम लहिये ॥॥ 
संगमा नारीके भेद - 
जौ०-जाको साम संगमा नारी । सो जाने पूरुष. व्योहारी ॥॥ 
करे कफुलाहल तिय बहु भाई । चलिक मिले पुरुषसों श्लाई ॥॥ 
के दूती क॑ सखी मिलावे । स्वयं दूतिकरि तब हो शावे ॥॥ 
सुरति फुलाहल कामिनि रचई । जा विधि भेद लखे नह कोई 
असगमा नारा|का अवस्था 
चौ०-कामिनि जाहि अ्रसंगम नामा । ताकी देह वियापे कासा ।॥॥ 
श्रवन न काम कुलाहल सुनई । तन हुलास बाढे तिय सोई ॥। 
दिनदिन काम-केलि-रस बाढे । मदनज्वाल दिनप्रति तन दाढे ॥ 
अग्नि तेल डारें जनु कौई । उठे ज्वाल प्रजुलित अति होई॥। 
झलस श्रंग श्रधिक तिहि होई । घर आंगन न सुहाव कोई ॥ 

. सख्ती धाय कोऊ नहिं भाव । विकल अंग कामुक-चित लावे ॥ 
छिन छिन काया छोन दिखावे । पुरुष सिलनको चित ललचावे ॥ 
सनमें चिता यहो बिचारे । पुरुष मिल सुरति बिस्तारे ॥॥ 

सो०-त्यों त्यों कछ न सुहाइ, ज्यों ज्यों व्याप सुरति-रस.॥॥ 
लाज-सिधु तरि जाइ, साहस फरि माया रचे ॥ 


(२२४४ ) कामकलासार 


५ अ्रथ सुन्दरछूप पुरुष 
चौ ०-कामवंत बलवंत दिखावे । धनवंता पूरुष दरसावे ॥। 
कला-निपुण श्रति- सुन्दर होई । चौदह विद्या जानत जोई ।॥। 
अतिदातव्य होइ परस्वारथ । गहै ख़ड॒ग जीते तब भारथ ॥। 
चढचो न अंग तेल यदि जाहीं । आने दृष्टि तियाकी ताहीं ॥। 
छन्द-के॑ कोइ उत्तम नारि, प्रेम बसि ताके. होई। 
कंठ-नाद श्रति होइ, बचन छलबल है. सोई ॥। 
बांचे वेदवानी सुघर, काम कथा नौ रस करे । 
चंचल ,इंक्षा, सुभाइ, चित्त कामिनि हरे ॥। 
सो ०-पुरुष पान बहु खाइ, बिहंसत मुख बोल बचन । 
तासों तिया लुभाइ, बिन देखे चित चन॑ नहिं ॥। 
के सुन्दरता देखि, क॑ बालापन संग रहे । 
उपज प्रीति बिशेखि, चितव नेना जोरिक ।। 
रंहसि होहि मनर्माहि, देखे सुन्दर पुरुष तिय । 
पावे शीतल छांहि, जैसे प्यासा नीरका ॥। 
सुरति कुलाहल-हेत, अंग अंग चातुर करे । 
,ईंक्षा, सो कहि देत, प्रग्ट सनकी कामना । 
असंगमा नारीकीचेप्टा 
दोहा-तिया असंगस काम बसि, चाहे सुरति फिलोल ।. 
छिन छिन ये लक्षण करे, समझ चतुर बिलोल ॥॥ 
पल पल पुरुष-बदन तकि, रहे तिया मुसकाय । 
छिन पट मखपर ढांपई, छिन मुख देति दिखाय ।। 
छुटे केश लटकी ब्यलक, कंचुकि कसे उरोज । 
कुच-मरदन निज हाथ हो, जब ही दहे मनोज ॥। 
सो ०-भौंहन तक॑ मरोरि, सखी पकरि अंकहि भरे । 
तिया उभ कर जोरि, पौरि जाई चितवति रहै ॥। 
झलकि झोकी छिपि जाइ, पुरुष मिलनका लोभ अति । 
कबहेँ बिहँसि लजाइ, भुजा दोउः सिरपर धरे ॥। 
दोहा-चित उदास कबहूँ तरुनि, कर-पल्‍ललव चटकाइ ॥। 
कान खुजाव आंगुरी, तक भौंह मटकाइ ॥। 
पल पल आव जाइ तिय, फिरि फिरि रहे निहारि ॥। 
कंठमाल मग ठाढि द्ं, सुरकझ्षाव सो नारि ॥। 


कामकलालार (३६४४) 


उरज नाभि मुख खोलिकं, नारी देव दिलाथ ॥ 
बालफफो गहि प्रेमसों, उरतें लेब लागाय ॥॥ 
चुम्बन मुख शिश्ुको कर, पंथ चलत थकि जाह ॥ 
बिन बोले बेकाज हो, बोले वचन सुनाह ॥॥। 
श्रभरन सकल संयारिक, तिया चले मग सोह ॥ 
झुफिक झनवट फर गहे, जहाँ पुछण को होड़ ॥॥ 
चो०-दसनन श्रधर गहे सो नारी । लिखे अंगूठा भूमि निहारी १३ 
चंचल चपल भाव दिखराबव । हाव-भाव कारि मन ललजांब ।॥ 
ये लक्षण कामिनि दिखराब । जानो तिया सुरति-रस्र भग्बे ॥॥ 
जंसी आतुर कामिनि होई । तंसो पुरुष मिले जो कोई ॥॥ 
दोहां-कामातुर जो कामिनी, मिले जु वैत्तो छेल । 
पावे मनसमथ सारथी, एक रयको बेल ।॥। 
चौ०-ऐसो ढंग कामिनि जो करई । देखि पुरुष धीरज नाँह धरई 
कहो कौन विधि श्रावे सेजा । बुझे अग्नि जो दहै कलेजा ॥॥ 
नायक चतुर राग-रस जाने । सखी सुजान प्रेमबशि आने ॥॥ 
साम दान करि मान बढ़ाव । तासों प्रेम-हेत जिय लाबवे ॥॥ 
साम जु मीठे बचन सुनाव । दान जु कछु भूषण पहिराब ॥॥ 
मान बहुत श्रादरके नामा । तासों बदय करे सो भागा ॥ 
दोहा-तासों कछू उपाय करि, पुंछे तियंको नाम । 
तापर॑ यह टोना करें, बसोकरनफो घाम ॥॥ 


वशीकरण. मंत्र 
. ७ पिशाचरूपेण ,भ्रमुकस्य, लिगं परिचुंबयेड्भूगं विसिचयेत्‌ ॥॥, 
चौ०-हाथ हथेरी जल भरि लेई । इकइंस बेर मंत्र पढ़ि देई ॥॥ 
प्रातः सात बार मुख धोवे । श्ररध रात येही विधि पी ॥॥ 
दोहा-श्ररथ रात जब जल पिये, ऊपर कछू न खाय । 
कछ दिवसमें श्रवेसिके, नारी बसि हँ जाय ॥। 
अन्य वशीक़रण्ण मंत्र 
“3७ नमो भगवते रुद्राय चामुंड ,अ्रमुक, हृदय पिबासि चामुंडनी स्वाहा ॥। 
चौ०-दक्षिण पाणि लेइ जल कोई । इकसोौ श्राठ मंत्र पढ़ि सोई ॥ 
पीब नीर अ्ररध निशि होवे । तोन बार तत्क्षण फिर सोब ॥॥ 


९ 


(२२६) काम्फलासार 


दोहा-आदिततें प्रारम्भ फरि, पोफे चुप रहु सोय । 
यहु फछु दिन पूछण फर, तिय निइचे बसि होय ।। 
दूसरा मंत्र . 
८४ ३७ ऐंक्लोॉ्डों रफ्तपद्मावत्ये नमः। 
जलौ०-जाको नाम जपे ले साला । निइचे बसय होय सो बाला ॥। 
छष्टोत्तर साला बनवाबे । तीन बार इक बार फिराबे ॥ 
दोहा-प्रात छुपहरे सांझको, जप तियाकों नाम । - 
सात दिवसमें होयगी, बस्य तुम्हारे भाम ॥। 
जासों त्रियको नाम गहि, तासों प्रीति बढाह । 
खपने भनफो बात सब, सख्विसों फहै सुनाइ ॥। 
चतुर फलानि-प्रवीन जो, फारज फर बिचारि ।। 
गई जु सनको जोतिकं, सोई पांसा डारि ।। 
जघोौ०-हियसों सखी करे चतुराई । फहै तियासों जाइ-बुझाई ॥॥ 
सुने तिया जब पुरुष-कहानी । तिय श्रनुराग बढावे जानी ॥। 
दोहा-तिय पनुराग बढावई, सुनिक्क पुरुष-वियोग । 
सखो मिलावे श्रानिकं, हरे विरहको रोग ॥। 
प्रथम मिलन-संकेत 
दोहा-प्रथम मिलन संकेत, चित्त न प्लातुर कीजिये । 
सफल नेहफे हेत, तियतनमें बुधि लेखिये ॥। 
चोौ०-प्रेम सहित बातें उच्चारे । कछु आतुरता चित्त न धारे ॥। 
पझातुरता पझनुराग घटाव । हरे प्रेमबल बुद्धि नशाजे ॥। 
सो ०-नूतन कामिनि साथ, हंलराये रस कीजिये । 
चांपे चढे न हाथ, जेसे पानो रेतका ।। 
चतुर-पुरुषसों नार, मिलती धाय श्रसंगमा । 
प्रेम देत नहिं बार, श्रंग देनकी को कहे ।। 
चेंटक और उपाइ, नेन बिलोकन बेन सुनि । 
कामिनि हर्ष बढाइ, नायक चित्त दिखाइक ॥। 
दोहा-सखो न चातुर देखिये, तिया-संगकी कोइ । 
ता कारन इंक्षा' सकल, दृति बतावें सोइ ।॥। 
जान नारी भेद सब, श्रौषधि देउ बताइ । 
कंचन रिपु ज्यों देखिये, तुरते देइ मिलाइ ॥। 


कामकलासलार (२२७) 


दूतीभ्रभाव वर्णन 
कुज्डलिया 
नहिं झन्‍त्रों बिन राज कछ, अधिक नहीं बिन जाला ॥ 
जंभो बिन जोजणा कछ, नहों वुल्य बिन बाल ॥॥ 
नहीं पुरुष बिन बाल, धनुष बिन बाण न होई 
जल बिन होनों ताल, बिना गथ गरू न कोई ॥॥ 
कहि ,इंक्षा, यहि भाति, मित्र आपन अति पुरुष । 
फेवट बिन ज्यों नाउ, दूति बिन कामी पुरुष ॥॥ 
दोहा-ते पचोस दूतो कहाँ, लेहु चतुर जिय जानि । 
कर बूतपन बुठ्धिबल, दम्पति मिलबे झानि ॥॥ 
दूतीके नाम 
कुण्डालिया । 
धाद सखो बुढिया तिया, चेरी मालिनि होइ । 
गांधिनि चितेरो जोगिनो, तिया परोसिनि जोह ॥। 
तिया परोसिनि जोइ, ढेंढ, गायबि लोहारी । 
रामजनोी मसनिहारि, बढेनो और कहारो ॥॥ 
धोबिनि नाइन ग्वालि, और बारिनि पहिचानो । 
सुजन  कुटोचर-नारि, तबोलिनि दूती जानो ॥। 
दोहा-बर केसरू बेंचही, व्योपारिन-तिय होई । 
'ंक्षा' ये संसारमें, कर वृतपन सोइ ॥॥ 
जो तिय डेहरो ना चढो, बुधि-बल ल्याबे ताहि । 
“इंक्षा' राजा रंकके, सबके हो घर जाहि ॥॥ 
सो०-इनसों रहों सचेत, जो चाहो लज्जा रहे । 
बठे तापन हेत, झ्राग लगायें परभवन ॥ 
मिल उपजाबे हेत, इत्यादिक दूतो सकल । 
आझ्ानि करे संकेत, दम्पति राग बढायक ॥। 
जोरि करें इक. ठौर, पर नारी पर-पुरुषको । 
बेठि बिराजें पौर, पान मिठाई द्रव्य ले ॥ 
दूतो चतुर जु होई, इत्यादिक मधि जानिये ॥ 
बोजी >लखों न कोइ, तासों मनका भेद कहि ॥। 


» बोजी दसरी 


(२२८) कामकलासार 


श्रथ मधु दूती 
चो०-बुद्धिवन्त गुनवन्त बखानो । चतुर! ज्ञान तीय पहुँचानो ॥। 
कुशल कला उत्साह बढाबे । प्रेम बहुत मधु बचन सुनावे ।। 
हँसमुख श्ररु साहसी गेंभीरा । होइ बहुत ही चितमें धोरा ।॥ 
प्रेमवस्थ दूृती जो होई । मसघुदृू्तोी जानत सब कोई । 
दोहा-फरु श्रादर बहु हेत, मिल ज ऐसी दूतिका । 
दम्पतिको संफेत, श्राने श्रपने बुद्ध-बल ॥। 
अथ संकेत वर्णन 
दोहा-प्रयम मिलनके ठाँउ जें, प्रग्ण्ग कहै तिन नाइ । 
निरभ यल जानो चतुर, तहाँ मिलो चित लाइ ।। 
घाइ-सहेली-भौंनमें, क॑ सूनो गृह होइ । 
देख-पूजमें जाइये, क॑ तीरयपर सोइ ।॥। 
जनी-सदनमें कीजिये, श्रभ होइ उत्साह । 
फ॑ पनिघट स्थानमें, जानो चतुर विवाह ॥। 
सो०-प्रथम मिलनक हेत, उत्तम येतें ठौर सब । 
तहां करो संकंत, जो थल निरभे जानिये ॥। 
. जेसी कहों बनाइ, तेसी बिधि सेजा रचो । 
बाढ़े दरसन काम, परस भरें श्रति सुख लहै ।॥ 
सेज-वर्णन 


सो०-सदन. सुहावन होइ, बहु पवित्र चित्रित करें । 
झालरि चेंदवा सोइ, छात सर्वसों तानिये ॥। 
... कुंडलिया । 
भाति भाति वस्तुको, ताखन धरे बनाइ । 
भूमि सुहावन विविधविधि, डारे चतुर छिपाइ ।। 
डारे चतुर लिपाई, स्वेत डासन भुईदँ डास। 
तापर ल्याइ प्रयंक, बहुत विधि डोरिन कासे ॥। 
कहि ,इंक्षा, यहि रीति, बनावहु सेज सुहाई । 
झरस परसि सुख होइ, देखि चित जाइ लुभाई ॥। 
दोहा-तहां दीप बहुभांतिके, बरें सुगन्धित होइ । 
पेंचरेंग बस्तर लाइक, रचौ प्रयंकहि सोइ ।॥॥ 


कामकलासार (२२९) 


चो ०-प्रथम तुलाई सेज बिछाश्ो । तापर पेचरेंग बलन डलाओ' ॥॥ 
तापर श्मोन बिछोना डासों । महा इवेत फूलनसों बालो ॥॥ 
पुहुप पिछोरा तापर परई । डोरी कसि ताको दृढ करई ॥॥ 
तापर गेंदा धरे .सुहायें । और गलसुवा पुहुष पुहाये ॥ 
स्वेत श्ररुन बहु पुहुप मृगावे । ताके निज कर हार बनाजे ॥ 
सकल भोन चन्दनसों छिरक । देखत मदन जागि तन धरक ॥॥ 
मृगसद कंसरि आ्ाानि कपूरा । जावित्रनी जातोफल तूरा ॥॥ 
पान धाइ कुंकुमक पानी । बीरी लॉग इलाची आनी ॥। 
दोहा-भ्रगर घूप दे भवनको, मलजय घेंसि छिरकाय । 
तहें कामो बठे चतुर, झपनो अंग बनाय ॥। 
अथ पुरुष बानक 
सो ०-मंजन सुषमामूल, बहु सुगंध अंग-अंग सनि । 
उत्तम स्वेत दूकूल, कण्ठमाल अ्रति सोहिनी ॥॥ 
दोहा-यहि बिधिते कामो पुरुष, बठे सेज बनाइ । 
तब कामिनि सिगारयुत, दूती मिलव श्राइ ॥। 
ग्रथ कामिनीका सिगार 
सो ०-घोडस करि. सिगार, द्ादस अभरन साजिये । 
कामिनि करन विहार, दूतीके सेंग आवई ।॥। 
करत सकल नर नार, जो सिगार श्रभरन सुन्यो । 
इंक्षा, सो व्योहार, एक एक बरनन कर ॥। 
आभरनके नाम 
श्ररिलल-प्रथम कर सुस्नान, शोहश् कच गूधि संवार । 
मुख तंबूल दृग श्रांजि, हार उर ऊपर धारे ॥। 
कंचुकि मलयज ठानि, नाक बेसर श्रति साहै। 
शीशफ्ल भुजपान, देखि श्रति ही मन मोहै ।। 
करनफूल भ्रतिबिदित, किकिनी कटि तिय गाज । 
ह्ादश अभरन जानि, चतुर जो भूषन बाज || 
सो ०-कोई लेइ उतारि, कोई कंचुकि कुच ढक 
लोजौ चतुर विचारि, दोइ भांतिकी कामिनी ॥। 
दोहा-यहि प्रकारसों कामिनी, चल सुरतिरस हेत । 
नायक उठि आदर करे, उठि श्रागे हू लेत ॥। 


(२३० ) कासकलासार 


लौ०-सिरहाने कामिनि बैठावे । श्राप विड्ंसि क॑ पायन श्रावे ॥ 
बहुँ आधीन तक॑ तिय रूपा । श्रंग लखे मुददृष्टि श्रनूषा ।। 
ज्यों ज्यों मिले नेनसों नेना ।' त्यों त्यों मन मिलि बोले बेना ।॥। 
हाव भाव करि सन हर लेई । हांसो खेल करे तब सोई ॥॥ 
अथ बीरी वर्णन 


चौ०-कामी पाडर पान मंगावे । खर सुपारो साथ लगाव ॥। 
करसों फेरि सुपारी लेई । ताको धरि बीरी पर देई ॥। 
सो बीरी कामिनि मुख देई । नहीं खाइ के हितसों लेई ॥। 
बीरी सहजहि खाइ जु नारी । एक हिया इक चित्त बिचारी ॥॥ 
काढि सुपारी करमें दाबे । बीरी नह जो हितसों चाबे ।॥ 
निद्च तिया कपट जिय जानौ । मनसों मन नह मिला बखानौ ।॥। 
कामी निज कर बीरी लेई । करसों कर नहीं मुखमें देई ।। 
अधर छुबे करपललव नेका । देखे तियको भाव विवेका 


सो ०-बिकस नेन कपोल, अधर छव॒त मसकाइ कछ । 
त्रियान डारे बोल, निद्य मनमें जानिये ।॥॥ 
त्यों त्यों लेइ उसांस॑, ज्यों ज्यों पान चबाइ तिय । 
मुख ल्याव॑ मुख-पास, खास-बासके कारने ॥ 


चौ०-मुखसन मुख इक ठौर मिलावे । बाम कंध गहि कण्ठ लगावे ॥॥ 
बहु श्रधोन तियसों बतलाई । तब रस-वचन कहे कछु गाई ॥। 
सो०-चाहै पुरुष तुरंत, मदन-जोति जागे हिये । 
जौ न होइ मदमंत, कामिनि पिय चाहै नहीं । 
दोहा-सुरति-सम ज्यों पुरुषतन, मदन बियापत श्राय ।॥। 
तेसे कामिनिके हिये, लीजो चतुर जगाय । 
जौन-भांति तिय-अ्रंगमें, मदन जगावे फंत । 
सो (इंक्षा' बरनन कर, सुनो सकल बुधिबंत ॥। 
काम-जगावन विधि 
दोहा-सात श्रंग चुम्बन करें, षष्ठ श्रंग नख-वानु । 
पांच श्रंग चुम्बन फरं, हादश लिगन जानु ॥। 


मनको बहु ढाठढस फरे, फामवंत नर होइ । 
रसहीसों रसको फरे, चतुर फहावे सोह ॥। 


कामकलासार (२३१) 


सो०-लाबे केश सुधारि, करसों बेनी-मूल गहि । 
सकुचि प्रेमसे नारि, करतल परस पीठिसों ।। 
गाढठालिगन देइ, भुजा धरे ले कंधपर । 
तेसी ही करि लेइ, जैसी विधि बरनन करों ॥॥ 
चुम्बनस्थान निरूपण 
दोहा-दुग श्ररु अघर कपोल पुनि, चिबुक प्रीव हिय जान । 
भाल-पटल चुम्बन करे, होवे मोद महान ।॥ 
छ: ओगोंपें नखदान 
सो ०-अभ्रधर पयोधर प्रीव, कटि अ्ररु पीठ विचारिये । 
कोखंमाहि पुनि पीव, नखाघात मुदयुत करे ॥। 
पंच खंडन-स्थान 
सो ०-श्रधर चिबुक श्ररु गाल, नेन हीय पांचों कह्मो । 
खंडन करो गोपाल, तिया बहुत आनंद लहै ॥। 
आलिगनको रीति 
दोहा-प्रालिगन सहजहि करो, ज्यों न चित्त अकुलाइ । 
दम्पतिके चित रस ढढे, सुरति केलि सरसाइ ॥। 
द्वादशा. आलिगन नाम 
सो ०-श्रामोद उदित रु प्रेम, श्रानेंद रुचि जानो चतुर । 
सुरति-चाहके नेम, काम-दिपन हियहर्ष कहि ॥। 
दम्पति मधुसो .नाम, काम-कुलाहल लेखिये । 
है मनहरन प्रराम, ,इंक्षा, कवि वर्णन कियों ।॥। 
प्रथम आमोद-प्रालिगन 
चौ०-भाम-कंध कर बाम गहाई । तियको पिय ले गोद बिठाई ॥ 
पान खबादवे प्रीति सनेहा । श्रालिगन श्रामोद है एहा ॥,॥ 
द्वितीय उदित आलिगन 
घौ०-तरुनोफो बिच जंघा लेई । मधु खवाइ ताहीको देई ॥। 
महाहर्ष दोनों तन होई। उदितालिगन फहिये सोई ॥। 
तृतीय प्रेम आलिगन 
चौ०-पतिकटि एक चरन लपटाई । द्वितिय जांघपर जानु सुहाई ॥। 
उर प्रीतमफे परिमल लावे । सो श्रालिगन प्रेस फहाव ।॥ 


(२३२) कासकलासार 


चतुर्थ आनन्दालिंगन 
चौ०-विविकट व्यभिचारिन लपटाई । भरहि श्रंक सुखकंद सुहाई ॥। 
सुख-चुम्बन कुच-सर्दन करे । श्लानेंद नाम ताहिको धरे ॥। 
पँचम रुचि-आलिगन 
चौ०-तिया, पियाकी जँंघपर रहै । कंध बाम कर पीठहि गहे ॥। 
दोऊ मनमें श्रानंद लहें । ,इंक्षा, रुचि-आलिगन कहें ॥। 
छठा सुरति-चाह आलिगन 
चौ०-भुजा दोउ ग्रीवा मेले । हियसों हियल पटाये खेले ॥। 
करे श्रलिगन पिय अ्रु बामा । सुरति-चाह है ताको नामा ॥। 
४ पे सप्तम कामदीपन आलिगन 
चौ०-एक भुजा कांधेपर डारे। दूजी भुजा लंक गहि धारे ॥। 
तिया पुरुष श्रालिगन करई । नाम काम-दीपन तिहि धरई ॥॥ 
अप्टम हिय-हर्थ आलिगन 
चौ०-कफामिनि-कंठ पिया भुज गहै । पिय कटि भासिनि पायन लहै ॥। 
हियसों हिय लपटे तियकर्षा । सो गाढालिगन हिय-हर्षा ॥ 
नवम दम्पति आलिगन 
सौ ०-पिय-जंघापर प्रेम लगाई । बेठे तिय मुखसों मुख लाई ॥। 
हियसों हिय लपटे सुख बाढ़े । नाम अलिगन दसम्पति फाढ़े ॥। 
दशम मथु आलिगन 
चौ०-तियको पिया जंघ मधि लेई । गाढो श्रालिगन श्रति देई ॥। 
भुजा कण्ठ दम्पति जो गहै । मधु-श्रालिगन ताफो कहै ॥। 
एकादश काम-कुलाहरू आलिगन 
चौ०-तियकी जंघबीच पिय श्रावे । तिय निज कर पिय कंठ लगावे ॥॥ 
दोनों इकमन हितसों होई । काम कुलाहल जानो सोई ॥। 
दादश मनहरन आलिगन 
जलौ०-चरन चरनजुग ग््‌थं दोऊ । अधरन श्रधर मिलावे सोऊ ॥। 
उरसों उर हिय हिया मिलावे । झआलिगन मनहरन कहावे ।॥। 
सो ०-चुम्बन ओऔ नखदान, खण्डन आलिगन कहें । 
यदि बिलसे मतिमान, सुखी दोउ तन देखिये ॥॥ 
दोहा-काम जगे बिन रति कर, तिया तृप्ति नहिं होय । 
पुरुष सुखी तिय द्रखित रत्ति, मिथ्या जानो सोय ॥। 


कामकफलासार (२३३) 


कामबास तिय श्रंगमें, बरनन करों विचारि । 
सुरति स्वाद दम्पति लहै, जीति पुरुष जो नारि ।। 
हे अथ कामवास वर्णन 
सो ०-पाख दोइ एकमास, पंद्रह तिथि वर्णन करों । 
जहाँ कामको बास, श्रंग श्रंग लखि लीजिये ॥। 
दोहा-पुरुष दाहिने श्रंग्में, भामा बाम निवास । 
एक रन इक दिन सदा, एक श्रंगपर बास ॥।। 
चढे चरनतें शीजश्को, फिर पग आव सोइ । 
जब नर जान भेद यह, तिया तृप्ति तब होड़ ॥। 
सो ०-जानहु कामनिवास, शुक्ल पक्ष नखसों चढ़े । 
सिखलों पुरन मास, कृष्ण पक्ष फिर पग मिले ॥। 
ज्यों नासाको स्वांस, आवागमन करे सदा । 
उतरि बसे तिहि बास, तिहि मगर चढत मनोजतन ॥। 
दोहा-जहाँ जतन जसी कहाँ, करे तहाँ चित लाइ । 
ता पाछे रति कीजिये, तरनी मान मनाइ ।। 
अथ शुक्‍्लपक्षपन्द्रह तिथि वर्णन 
चौ०-परिवा रचन अ्रँगूठा जानौ । भाम बाम पदसें पहिचानों ॥ 
हँसि हँसि पुरुष मिले सहलाव । अतिही काम उपज तन श्राव 
दुतिया पगतलुवामें श्रावे । खोजे चतुर खोज तब पाव ॥ 
ज्यों ज्यों पिय तलुवां सहराव । काम कुलाहल तिय मन भाव ।। 
, तीज बसेरा एंड़ी कीन्हा । वेद प्रमान तहाँ में चीन्‍्हा ॥। 
ज्यों नींबू नारंगी चापे । त्यों ही काम तिया तन व्यापे 
चौथि मदन फोलोमें बासा । बुद्धि विचारों यही निवासा ॥। 
चाप श्रति प्रीतम सहराव । तत्क्षण काम जागि तन श्रावं ।। 
पंचम बास जंघपर होई । जो यह खोज लगाव कोई ॥॥ 
कोमल पाणि सहज नख लावे । सुरति स्वाद कामिनि तब पावे 
छठये रहै मदन मंडारे । तब यह चितसों पुरुष विचारे ॥। 
तिया-काम मोचन नहिं होई । मदनांकुश टकटोर सोई ॥ 
जोौने दिना सप्तमी होई । काम भाम कटि ऊपर सोई ॥ 
के नखदार श्रलिगन कीज । काम जगाइ तियातन लोज ॥। 
होइ प्रष्टमी नाभि बसेरा । करि मर्दन कीज बहुतेरा ॥ 


(२३४) कामकलासार 


परसे उदर हृदयसों लाई । बुध जन तहूँ इति भाति जगाई 
नवमी हिरदे सदन बिराज । उदर उदर सों समरस साजे 
के नखदान देद पिय जबहों । काम-तेज परकासे तबहीं !! 
दशसी सदन पयोधर जानो । कर-मर्दन नखदान बखानो ।॥। 
उरसों उर हियसों हिय गहै । तत्क्षण काम तिया-तन दहै ।। 
एकादशि सकरध्वज कांखा । गाढों आलिगन तब भाखा 
जागे _काम केलि उपजाबे । सुरतिसम तरुनी सुख पावे ।। 
हादशि काम ग्रीवर्में जाना । आलिगन नखदान बखानौ ।। 
के चुम्बनतें सदन जगावें । तिया पुरुष दोनों सुख पावें ॥ 
तेरसि काम कपोल निहारों । काम कुलाहल अति बिस्तारौ 
भाति भाति चुम्बन करई । खंडन करत काम संचरई ।॥। 
चौदसि,अधर सधुर सधि बासा । श्रधर पान करि कामनिवासा 
सोबत मदन जगाबवे कोई । सुरति स्वाद पाव नर सोई ॥। 
पूनौ मद दुग लेह विचारी । जो तिहि जोति मिलाइनिहारी 
दृग चुम्बन बहु करो सुजाना । जागे काम कला उन्माना ।। 


दोहा-शुक्ल पक्ष बरनन कियो, तिथि पन्व्रह सब श्रंग । 
कृष्ण-पक्षमें लेखिये, (इंक्षा' बास-झनंग ।। 


अथ कष्ण-पक्ष पन्द्रह तिथि वर्णन 


लो ०-हष्णपक्ष परिया तिथि जानौ । कामवास तियमाग बखानोौ ।। 
तहें नल खुरज देत रुचि लागे । | निएचे फाम तियातन जागे ॥। 
दुतिया काम नंनमें श्रावे । तब तिय नैना जोरि मिलाजे 
झलक पलक धरि चुम्बन करई । फाम जगाइ सुरति रस भरई 
तोज झ्धर मनसिजको बासा । बुध जन जानो फाम विकासा 
चुंबन श्रौर पानि पिय लाबे । तब मनसिज फरि प्रेम जगाये 
चोथि कपोल काम फिर प्रावे । फर मर्दन जुम्बन जित लाये ।। 
रदखंडन प्रीतम बिस्सारे । जागे मदन तिया रति हारे 


कामकलायाए (२१३५) 


जीजा मदन पंचमी जानो ॥ भुजा कंठ आलिगन ठानों ॥॥ 
ततछिन काम तियातन जागे । प्रीतम सुरति केलि अनुराणे 
छठको फांख फास बतलाऊं । सब आलिगन रोति सुनाऊं । 
पानि परसि नख-फोर लगाये ॥ तब हो काम तिया तनताबे 
सदन सप्तमो उरज बसेरा ॥ कर सर्दन नखदान घेरा १) 
उरसों लाइ लेइ लपटाई । यहि विधि तिय-तनकामजमाई 
हिये प्रष्टमो मदन विराजे । ता दिन पिया प्रेम अतिलाजे 
चुस्मन पानि परस श्रति करई । हियसों लाइ मोद उर भरई। 
नौसो सदन नाभिपर होई । कामबास जाजे जो कोई ॥॥ 
करसों परस करे बहुभाती । हियसों हिया लगाबे छातो 
दशमसी लंक कामको बासा ।बाई दिशि तिहि होइ निवासा 
श्रालिगन नखदान बताऊँ । जिहिविधितियनकामजगाऊं 
एकादशि भग-अ्रन्तर जानो । सुरतिकुलाहल बहुविधिठानों 
सहजहि लोजं काम जगाई ॥ महा तृप्ति तन जाय बुझाई ॥। 
द्वादशि तिया जंघ मधि आवे । करसों परसि नखक्षत लाखे 
जागे सदन तियातनमाहों । सुखकोलहै दुःख मिटि जाहों 
तेरसि घोंदू मदन-निवासा । ताहि जगाइ पूजिये आसा 
सर्जाह चांपि नखक्षत लावे । तुरतहि काम जागि तन शव 
चौदसि एंडोमाहि निवासा । वेद बतावत मदन प्रकासा ।॥। 
करसों चांपि चुटकियां लेई । काम जगाइ तियातन देई ॥। 
तलुवा-चरन अ्रमावस जानौ । ता दिन गतिचंचलतियमानोौ 
कोमल कर सहजहि सहराव । तिय-तन काम जागि तब प्रा 
दोहा-शुक्ल पक्षकी प्रतिपदा, चरण ग्रंगूठा होइ । 

काम चढ़े फिर शोशको, पहुँच श्रेंगूठा सोइ ॥। 

जौन भांति (इंक्षा' कह्यो, ता विधि काम जगाइ । 

सुरति फेलि कामी रच, दंपति प्रीति जगाइ ॥। 


(२३६) कासकलासार 


कामवासचक्र 


का स्थान कृष्णपक्ष तिथि 
“ ऋंगूछा, पादतल - ३० 
32233 नल 


* सो०-एक द्योस इक रैन, काम तियाके श्रंगमें । 
चार घरी थिर मन, सो ,इंक्षा, बरनन करे 


दोहा-जान चार दिन बाम श्रंग, पगसों चढ़े मनोज । 
रन-समे॑ उतरन चले, चोघरियाको चोज ॥॥। 
रजनी प्रगट विचारिये, दहिने श्रंग निवास । 
श्रध्टम -चौघरिया-सम, मदन वाममें बास ॥। 


कामकलासार (२३७) 


अथ चौघरियां स्थान 
दोहा-प्रथम चौघडी द्योसकी, काम श्रंगूठा बास । 
बृजी चोघरिया मदन, जानो नेर निवास ॥॥ 
चौ०-तोजि चोघरी घूंटे जानो । चौथीरें जंचा पहिचानों ॥॥ 
पेंचईमें भग करे निवासा । छठईं गाल कामको बाला ।॥ 
कर्ण-मूल सतईंमें रहे । श्रठईमें तालूको गहै ॥॥ 
यहि विधि रहे द्योसकरि वासा । वास अंग तिय-काम निवासा ॥। 
दक्षिण दिशि नवयों कनपटी । दसईं काम कण्ठ चोघटी ॥॥ 
ग्यरहीं कांख कामको बासा । बरहीं कुचर्में करे लनिवासा ॥। 
कटि तेरहीं मकरध्वज ,होई । चतुर्दशी घुटनेमें सोई ॥॥ 
पूनो चौघटि नेर विराजे। सोरहोंमाहि नलनपे गाज 
दोहा-चौघटिफकाके भेदकों, जाने चतुर विचारि । 
सुरति सम श्रति सुख लहै, तृप्त होहि भ्रति नारि । 
दोइ पक्ष जे तिथि कहो, मदन अंग तिय चारि । 
भिन्न भिन्न बरनन करों, कामकला :उनहारि ॥ 
जा तिथकी जो तिथि कहाँ, बुद्धिमान लखि लेंइ 
चार चार तिथि कामिनो, कामब॒स्य रति देह । 
चार तिथि पद्मनी नायिका 
दोहा-काम चार तिथि जागई, तिया पग्मिनो देह । 
परिवा हज निहारिय, चौथि पंचमी एह ।। 
चित्रनी चार तिथि 
दोहा-चित्रिनि चाहै काम-रस, एक पक्ष तिथि चारि । 
छठी श्रष्टमी द्वादशो, दशमो लेहु विचारि ॥ 
संखिनी चार तिथि ६ 
दोहा-कामातुर बहु शंखिनी, तिथि चारो परमान । 
तोन एकादशि सप्तमी, तेरसि लखों सुजान ॥। 
हस्तिनी चार तिथि 
दोहा-ह॒स्तिनि हत्तो जानिये, कास बली बहु होइ । 
नौसी चौदसि पूणिमा, और अ्रमावस सोइ ॥। 
सो ०-कामातुर भ्रति होइ, चार द्योस ये कामिनी । 
बहु सुख पावें दोइ, नखशिख अँग परसन किये ॥॥ 
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चारि पियाक्ों राज, चलारि जामको जामनों ॥। 
सुरति-भोगसों काज, एक जाम इक कामिनो ॥। 
चारों पहरके नाम 
दोहा ०-निशि-विलास चौथा पहर, तोजा विश्वम होइ । 
दूजा पहर विराम कहि प्रथम राम है सोइ ॥। 
चारोंके पहर 
जौ ०-निशि-विलास पद्मिनि चह भोगा । राम चित्रिनो करो संजोगा ।। 
संखिनि विभ्रम सुरति सुहावे । रति विराम हस्तिनि मन भाव 
दोहा ०-जोग भोग सम दोइ जग, जो साधे सुरज्ञान । 
दृढ ग्रासनकों चाहिये, रिद्धि स्एद्धि बढ़ि जान ॥। 
सो ०-दम्पति एक सुभाइ, मदन-जोति जाग हिये । 
एक एक बिलगाइ, चौरासो आसन रचे ॥। 
दोहा-सोवे सेजा पुरुष तिथ, हियसों हिय लपटाइ । 
एक प्रेम चित एक छू. क्रीडा करें ग्रघाइ ।। 
चौ>-परसे अ्धर गाल तियकेरें । कुच परसे कर भाति घनेरे ।। 
हृदय नाभि नींवीकों परस । भग परसे मकरध्वज सरसे ॥। 
प्रथम अंग तिय बसन उतारे । बंठें हियसों फूलि निहारे ।। 
तब दोनों मिलि आसन देहीं | सुरति-स्वाद अ्रति ही सो लेहीं 
सो०-चतुर सुजन सुनि लेहु, अब आसन बरनन करों । 
'इंक्षा, दोष न देह, कर न सकौ बिन धातुके ।। 
प्रेम-बन्ध - तिय होइ, काम-बन्ध काया करो । 
करें कुत्हल दोठ, पुनि झआासन-प्रतिबन्ध सब ॥। 
दोहा-पे आसन यों कीजिये, जंसे कहों विचारि । 
एक एक सुनि लोजिये, कामकला उनहारि ॥। 
चालीस आसनोंके नाम 
दोहा-रति? संयोग२३२ रु मदनदुति,३ इंदा४ लालस५ होइ । 
विपरितद झौ अंबज७ कह्मयो, रुचिपोषक८ हित९ सोह ॥। 
मुग१० रु परस्पर जानिये११, तथा तमाल१२ मृनाल१३ । 
सुख पल्‍लव १४ सुतिअ्रंत१५ कहि, श्रालस १६ शिथिल १७ बिलास ॥। 
कंदुक १८ उदबिघ१९ जानिये, महा बिलास२० संकोच२१ । 
पारस२२ जानु२३ रु सरलर४ ये इतौत२५ इकंगी२६ सोच ॥। 


कामकेलासार (२३६) 


कलकंठो २७ श्रर उद्ध २८ कहि, अरघ२९ जेठर३० पहिचानु ) 
पगपल्‍लव ३१ उत्ताल३२ अरु, खाथुक३३ उ्तेंग३४ बलानु ॥। 
खेम ३५ भ्रघुक३६ हिडोल२७ कहि, और महाबल३८ सोह़ । 
रतिनायक ३९ द्रावन४० सुघा, आसन चालिस होड़ ॥। 
कोकदेव प्लासन कह्मों, चोरासो परसान ॥। 
इनमें में चालिस फहे, रतिको सुगम निवान ॥॥ 
शेष चवालिस श्रति कठिन, काहूपे नाह होइ ।+ 

. ता कारन चालिस <रचे, सुगम < ब्रावन सोइ ।। 


१. रति आसन 
जौ ०-तिय-जघा पिय-जंघा-ऊपर । पिय कर गहे पीठ कामिनि तर ॥॥ 
तिय केपचोी पिय-ऊपर करे । सुरति स्वाद दम्पति रस भरे ।॥ 
२. संजोग आसन 
चौ०-तिय-जंघा निज पालथ करे । पालथ ले हिय ऊपर धरे ॥। 
पिय गहि करसों तियको लेई । तिय गहि मूल उन्नतर देई ।॥ 
*३ . मदनदुति आसन 
चौ०-पिय-जंघापर तिया बिराज । पिय कुच गहि क्रीडा श्रति साज । 
काम-छकुलाहल चितमें होई । यहि विधि श्लासन साध कोई ॥॥ 
४इन्‍न्दा आसन 
चौ ०-पिय-फरटि तियके चरन विराज । सन्मुख बेठि सुरतिको साजे 
भुजतें पीठ दोंऊ मिलि गहें । सुख स्वारथको दोऊ लहें ॥ 
एलालस आसन 
चौ०-पियकीकटिपर तियके चरना । तियकी कदि पिय निजभुज भरना 
करें सुरति-रस परस सुहाई । सनन्‍्मुख दोनों बंठे श्राई ।। 
६. विपरीत आसन 
चौ०-पौढे पिय निज पांय पसारी । कटि उन्नति ऊपर चढि नारी ॥। 
कामिनि सुरंति करे विस्तारा । तिय पूरुष लूट रस-धारा ॥ 
७. अंबुज आसन 
चौ०-पिय कटि ऊभि परे निज सेजा । जंघ बठि तिय सुरति सनेजा ॥। 
पिय-कटि तिय कटि एक मिलावे । पियकफो तिय गहि अंग लगावे 
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८. रुचिप्रोषक आसन 
लो ०-भास-जंघ सधि पिया विराज । तियके चरनू पुरुष कटि राजे ॥। 
करवट हे तिय पाटी गहे । करे सुरति-रस श्रति सुख लहै 
९. हित आसन 
जो ०-पांउ पसारि पलेंगपर परे । तियको उलटि कंथ तब धरे ॥ 
सनन्‍्मुख बेठे श्रानि. दम्पति । सुरति-के कीज बहु गती ॥॥ 
१०. मंग आसन 
ज्ञौ०-मुगनेनी मिगिनिकी नाई । मिले पुरुष सिर्गाकी भाई ॥। 
तिय पिय मुखइक 'ठोर मिलाबे । तियकी पीठ पिया उर लावबे 
११. परस्पर आसन 
च्ौ०-पिय पाछे तिय चरन न दीठा । पिय कर गहै तियाकी पीठा ।॥ 
गहे परस्पर दम्पति श्रंका । ठानें दोउ मिलि सुरति निसंका 
१२. तमाल आसन 
चौ०-कामिनि-कटि पिय अ्ंगन गहे । तिय-जंघा-सथि पुरुष रहै ।॥। 
ठाढें दम्पति रतिको ठानें । जहूँ परंजंक न पावत जानें ॥। 
१३. मणाल आसन 
चौ०-खंभ तिया निज पीठ लगाई । श्रालिगन गाढा बतलाई ॥॥ 
अंतरिक्ष कामिनी रंति होई । जब भुज श्रंक गहै पिय सोइ ।। 
१४. सुखपललव आसन 
चौ०-पौढि तिया जुग जंघा गहै । दोनों तियसों लाये रहै ।॥। 
पिय निज कर तिय कटिको गहै । तियके चरन पिया सिर रहे 
१५. सुरतिग्रंत आसन 
चौ०-कामिनिकी कटि प्रीवम गहै । श्रंतरिक्ष कामिनि तब रहै ।। 
तियके चरने पियाके काधे । मानहु काम सरासन साधे 
१६. आलस आसन 
चौ०-पोढे देके पीठ कामिनी । पिय करसों कटि गहे भामिनी 
तिय-नितंबपर पियकी जंघा । सुरति करे यहि विधि तियसंघा 
१७ , शिधिल ' आसन 
चौ०-दक्षिण पग महि तिया पसारी । बामचरन पिय कंधे धारी ॥॥ 
कामिनि प्रौढि पिया रति माने । कटि श्ररु ग्रीव भुजा गहि ठाने 
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१८ . कदुक आसन 
चो०-तियके चरन पिया भुज घरे । तियको पिय दृढ़ अंकल भरे 
तियकी जंघ बेठि पिय रमे । तियको काम द्रबे रति समे 
१९ . उद्विद्ध आसन 
घो०-चरन चरनसों गूंथन करे । करसों कर पण सीधो धरे ।॥ 
श्रालिगन पिय बंठे करई । सुरति सुरस मुद मनमें भरई ।। 
२०. महाविलास आसन 
चौ०-तिय पिय भुजपर पांउ पसारं । पिय दृढ़ बठि सुरति विस्तारें ॥। 
महाविलास श्रासनको नामा ।॥ द्रवे काम सुख पा भामा ।। 
२१. संकोचन आसन 
चोौ ०-तिय महि चरन पसारे सोई । पिय तहूं बंठें कुच गहि दोई ।॥। 
करे कुलाहल सेज सुहाई । संकोचन आसन मन लाई ॥। 
२२- पारस आसन 
चौ०-तिय पग जुगुल सेजपर परसे । उरभ जानु कामिनिकी दरसे ।॥ 
भृंइसों ऊंची तिय कटि करे ।॥ प्रीतम सुरति तिर्याह भुज धरे 
२३. जानू ग्रासन 
चौ ०-पिय जंघापर- कामिनि जंघा । पोछू लटकि रहै जुग खम्भा 
पिय रति करे भुजा भरि नारी । तियकी कटि श्रति उच्च उचारी 
रं४ सरल आसन 
घो >-कामिनि पग लांबो प्रति करे । ऊपर पिया चिपटि भुज धर 
मुखसों मुख हियसों हिय लाई । उदर उदरसों सुरति सुहाई ।। 
२५. इतौत आसन 
जौ ०-कामिनि पगताल जोर दोऊ । ले हिय धरे पुरुषक सोऊ ।॥। 
कामी जुग जंघा गहि लेई । सुरति-स्वाद कामिनिको देई 
२६- इकगी आसन 
च्ौ०-एक चरन तिय सेजा राज । दुजी जंघ पिय-कंध विराज 
पुरुष तियाको कटि भुज गहे । सुरति-स्वाद श्रति हो सुख लहै 
२७. कलकंडी आसन 
जौ०-चरन कमल कामिनिके सोऊ । कंठ बिराज पियक दोऊ ॥। 
पिय भुजमाल तिया गल मेले । सुरति कुतूहल सो नर खेले ॥ 
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र८. ऊधष्व॑ आसन 
लो ०-तियको शोश कंछ नोचे । कटि नितंब जानो यहु रंचे ॥॥ 
पिय कर कपंजो तियकाटि गहे । उसरि सोस खबलंबित रहे ।। 
२९. अरघ आसन 
जौ०-इक तियजरन शुद्ध भुइ जानो । दूजा चरन जंघपर शानोौ ।॥ 
पिण फटि कामिनिफो कर गहै । पिण पण शुद्ध तियाहिण लहै 
३० जेठर आसन 
लौ०-कामिनि पग तल जोरे दोऊ । पिया-उदरपर राखे सोऊ ॥॥ 
पुरुष तियाको कटि भुज गहै । लहै सुरति तिय बल नहि सहै 
३१ पगपलल्‍लतव आसन 
चौ०-चरन प्ेंगूठा कासिनि पकरे । तियको कटि पिय श्ंक्मे भरे 
जंघा सधि पोतम भूज डारे । पोठ गहे क्ोडा विस्तारे ॥॥ 
३२ उत्ताल आसन 
चोौ०-कामिनि निज भुज जंघा बाहै । उलटि हाथसों ग्रीजा गाहै ।॥ 
तिया-पीठ पिय करसों गहे । सुरति-स्वाद दम्पति जाति जहै 
३३- खाबुक आसन 
चोौ०-वाबे कांख रु घुटना दाऊ । पग श्रेगुठा कर गहि रहै सोऊ 
यहि विधि कामिनि होइ उतंगा पुरुष श्लगरति कर तिय संगा 
३४ . उत्तंग आसन 
लो ०-कामिनि प्रोतमको कटि पकरे । तियको कटि पिय प्रंकर्में भरे 
तिय-जघा-मधि प्रोतम प्रा । श्राव । मुखसों मुख हिय हिया मिलाज 
३५. खंभ आसन - 
चौ०-ठाढो तिय हूँ खंभ लगाई । एक चरन पिय लेइ उंठाई ॥। 
एक चरन तिय ठाढो रहै । पश्रासन खंभ बहुत सुस्व लहै ।। 
३५. अजुक आसन 
लो०-बामा बाम करोट बिराज । दक्षिज पग तिय कांधे राजे ॥। 
-  प्रोतम - बेठि जंघ रति करें | एक जंघ पिय शंकर भरे ॥। . 
३७ हिडोल आसन 
लो ०-कामिनि पोढि हिडोले होई । पियको कटि गहि चरनन सोई 
गहैजुगुलकर लरबिय कामिनि । कंथ झुलाब झले भामिनि ।। 


कामकलासार (२४३) 


३८. महाबल आसन 
लौ०-पफ्य तिय चरन भुजापर घारे-। शंक भरे पिय पोउ एलारे ॥॥ 
चरन प्रंगूठा पृथ्वी बेले.। जेले कोऊ डंडे पेले ॥॥ 
३९ . रतिनायक आसन 


जौ०-तियको जांघ दाहिनो लेई । निज जंघा दहिनो घरि देई ॥॥ 
पिय .कुल मर्दे चुम्बन करे । तिय कर पियको माथे घरे ॥ 
बाम घूंट तियको पियचरना । इकठे रहें सुरति-रस भरना 


४० . द्राव आसन 
जौ०-कामिनि चरन पिया भुज छारे । फाशिनिको शागू बेठारे ॥ 
करे सुरति श्ति अंकमें भरे । द्रवे तिया दंपति घुलल तरे ॥॥ 


दोहा-पे चालिस शासन कहे. करे चतुर नर नारि | 
सुख उपज दोव्ों .हिये, बाढ़ प्रोति झपारि ॥॥ 
ग्रासन चयालिस झति कठिन, करि ज़ सक॑ नर फोड़ ॥ 
सुख उपज नहिं फेल्समिं, महा दुखो तन होइ ॥॥ 
ताते में चालिस कहे, सुरति सुगम श्रति सोइ । 
चोरासो “इक्षा कर, नारि चतुर जब होइ ॥॥ 
ये चालिस प्रति सुगम हें, बहु सुखदायक ढंग । 
जासों, पूरन कामना, तासों कोन प्रसंग ॥॥ 
ये चालिस:पश्लासन चतुर, करों तिया बस होइ । 
प्रथमहि .काम जगाइ कं, कर पुरुष जो कोइ । 
कोटि कला कामो करें, द्रव न जबलगि नारि | 
तबलगणि सुख पाव॑ नहों, जानो चतुर विचारि ॥। 
तिय द्रावनको भेद सब. ग्ररु पश्रासनके दांव । 
“इंक्षा' कवि बरनन कियों. सुख हित काम जगाव।। 
तिया जहां लगि द्रव॑ नहिं. चितमें लहैँ न चेन । 
काम श्रनल नाहों बस. कस न रमो दिन रंन ॥। 
इहि प्रकार जो पिय करें दुख तियाको काम । 
ता कारन “इंक्षा' कह्मों. गुप्त फामको घाम ॥ 


नारी द्रावन-गुप्त भेद 
कुंडलिया-उदर मध्य सब तियनक, नारि एक हैं सोइ । 
तामें मनसिज रहत है, खोज लगाव कोइ ॥ 


(२४४) .. ._ कामकलासार 


खोज लगाव॑ कोइ, सदन अंकुश झवगाहै । 
जब लगा मिले न सोइ, काम कामिनितन दाहै ।। 
कह 'इंक्षा' सुनि लेहु हनेउ, नहिं तबलग ताकों । 
चिह्न तिया उर नारि, नहाँ नईहहें इकठ जाको ॥। 
दोहा-सुररि श्राि मादक भाखे, स्वांस सर्नाहू मन बांधि | 
गुनसों तिया नवाईक, पंच इवास सुख साधथि ॥। 
यहि विधि कामी रति करें, बेझा नहों चुकाइ । 
दबे कामिनो सदनजल, उठे वेंगि श्कुलाइ ॥। 
अरध उरघध अरु वास दिश्षि दक्षिण प्रिय सहराए । 
: तब भग॒ अ्रन्तर साधनहिं, डारे हिय हर्षाइ ॥। 
- एसमि संजोब पुरुष जो, बार बार रति > केलि । 
निइचे व्रवतो कामिनो, बुधजन जानें खेलि ॥॥ 
मदन गेहकों सुख खुल, ब्रवे तहां सो नारि । 
कसललिंग परसन किये, लोज्यो चतुर विचांरि ॥। 
सो ०-स्यों त्यों द्रबतो नारि, ज्यों ज्यों घर्षण पिय करे । 
झंग पश्रंगसों वारि, रोम रोस सुख्क ऊपजें | 
द्रव लक्षण 
चौ०-लेह फुरहरो तिय सब श्रंगा । तबही जानो द्रव अनंगा ।। 
नयन मूंदि दोनों तब रहई । गहलर बचन कामिनी कहई ॥॥ 
तन कांप. झ्रु बदन निकाई । कासिनि दिखे अ्रग सहराई ।। 
दोहा-दोइ बेर रति कोजियें, एक रेन तिय संग । 
दोइ बाढि कासो करे, बल घटिहे तिहि अंग ॥ 
दीखे जबही कामिनो, पुरुष द्रव तिहि. काल । 
एकर्चात्ति पिय तन लखो, घधोरज धरे न बाल ॥। 
सुरति सम कामनि द्रवे, फामो फरे शबार । 
. ताते ईइंक्षा' कहतु है, कासफला व्योहार ॥। 
पुरुष-अंग कामवास 
सो०-दुग अरु नाभी जंघ, पुरुष .दाहिने अंगमें । 
रहता सदा श्रनंग, सो ,इंक्षा, परगट कियो ॥॥ 
पुरुष द्रवन विधि 


चौ०-सुरति-सम जाने जो नारी । काम बन्ध प्रोतम में हारी |] 
पिय-जंघा कामिनि सहराब । तुरते छूटि कामजल जाबे ॥। 


फाथफलायार (२७५) 


संकोचन जोर दृढ़ विधि 
बोहा-पिथ घोये तत्ते उदक, तियथ ले शब्तिज लोड ॥ 
मदनांकुल् छति दु८ दने, भज-लॉकोजन होड़ ४७ 
सो०-जेगि द्रवे कोइ नारि, काल-बन्य कोइ कामिनी ॥ 
इंक्षा, कहत बिचारि, देश-देशको भामिनों ॥ 


देश-देशकी नारीका वर्जन 


दोहा-देझ-देशको. फामसिनो, बरनो बति-प्रनुलार । 
जो सलण तिय फरति है, 'इंक्षा' फहत बिजार ॥8 
उत्तम जल तोरणष-निकट, बहै जिज्ेणों संग ॥ 
गंग जमून-मधि सुरसरो, त्पों दुति तिय पिय-झंग ॥। 
नोक देश परयाग है, बिसो जात दुख देख । 
सुन्दर श्ररु प्रति शुद्ध हियं, बसन झोन तन लेख ॥। 
झति सुगन्‍्ब तन घारई. झआलिगन-हलि होइ । 
सुरति-सम॑ रस बात कहि, करें केलि तिय सोइ ॥॥ 
सुरति-अंतसो कामिनो, नल प्रोतम तन देह । 
सेवा कर पनेंक दिछधि, लखित पियको हरि लेइ ४। 
पिया होइ तब प्नति सुखो, कामिनि देश प्रयाग । 
चतुर पुरुष दरसन कर, रहे सदा चित लाग । 


अन्य देश 


सो ०-चोन और गुजरात, देश फिरंगहि लेखियें। 
सुनहु तहांकी बात, तियक सब लक्षन कहाँ ॥। 
श्रालिसन नखदान, खण्डन अ्रु चुम्बन सब । 
भुजा कंठ लपटान, पिय-सेंग क्रीडा अति रुचे ॥। 
दोहा-हुच मर्दत ज्यों ज्यों करे ब्ंग झंग फसि जानि । 
त्यों त्यों तियतनर्मे जग मदन पंचश्वर त्ानि ।। 
रति उपज तिय प्रंगमें. ठाने भाव प्रनेक । 
को कवि वरने तिग्रा गुन, जाके जिल्ला एक ॥। 
ज्यों ज्यों तियके फुचनमें, पिया लगाव हाथ । 
फामज्याल त्यों त्यों बढ़े, ज्यों पुन जल-साथ ॥। 
अन्य देश 
दोहा-भालव प्नदर पंजाब पुनि, सिवादाव खंघार । 
सिघ सिहनद देशको, तियके सुनु ध्योहार ।॥॥ 


(२४६) कासमकलासार 


छनन्‍्द-पुरुष बच्चन सुनि नारि, गेहक॑ बाहर आधे । 
हेँसि हँसि .सभमन लल॒चाइ, तिया पिय-भन ललचाये 
भदल कुंडपर ज्वलित, ताहि सोई तन जारे । 
चहै पुरुष सब छोंड, चित्त धोरज नह घारे ॥। 
काम श्रंग तन चाहि, तिया सब अंग दिखाये । 
पुरुष सिलनको चाहि, अग्नि जिसि घृतहि जलाब ।। 
सो ०-करें पुरुष सों संग, कामातुर ये कामिनी । 
नर-बल रहै न श्ंग, लीज ऊखनिचोरि ज्यों ॥॥ 
अन्य देश 
दोहा-वेश सुराड उत्तर केहा, मेरु सर्वदा खानि । 
भद्र देशकी कामिनो, इंक्षा' कहत बखानि ॥॥ 
'सबेया-कमला जिमि सूरज देखि खिले तिय प्रीतमको ज्यों ही सिलई । 
डारब बोल तिया पियको निशि और बसे अपुही उरई ॥। 
केलि-समे पिय-बोल सुने तिय कंपति शअ्रंकनर्में भरई । 
सिसक सतराइ श्रलोलनसों तिय प्रीतमक चितको हरई ।। 


अन्य देश 
सर्वया-देश तेलंग बसे मकरध्ठुज कामिनि लाज न चित्त धरे। 
भगज्वाल तप फरक॑ अतिही जिमि जानु तुरंग निसंक करे । 
करि कोटि कल्लाहिय आतुर ह्ल॑ँ पियको तबहो तिय अंक भरे 
विधि कोटि करोौ नह काम जगे तबहीं कर पल्‍लव जोनि करे । 
बोहा-मदनज्याल श्रति हो दहै, लाज न जाने सोइ । 
प्रव्धदेशकी कामिनो, यही भाँतिकी होइ ।॥॥ 
अन्य देश 
दोहा-पब्छिम देश बविचारिये, परे रोहते मित्त । 
पगस्थान चलि दीजिये, धाम़ सुरति रम चित्त ॥। 
सो ०-चुम्बन आझौ. नखदान, भ्रालिगन खंडन चहै । 
आदि अंत सम मान, रस हुलास चितसों गहै ।॥ 
दोहा-त्ज न पियको एक पल, रहै सदा लौ-लोन । 
काम-फुलाहल रस कथा, सब विधि महाप्रवीन ॥। 


फकामकलासार 


अन्य देझे 


दोहा-तुरुक देशको कामिनी, कामजली अ्रति होह १ 

जा पूरषसों रति कर, जीत ताको सोह ॥। 
अन्य देश 

दोहा-जौनपूर दिल्‍ली तईं, एक भांतिकों नारि | 
तासों रोझ्ष चतुर नर,-निज बल बुद्धि विजारि ॥॥ 
ठोक बचन मधुसम कहै, रस हाँसी बिस्तारि 
यहि प्रकार पिय-मनहर, चित्त चखतुर सो थारि ॥। 
अपने सब बिधि गुननतें, पियकों जोतें लोह । 
पिय-प्रौगुनको कामिनो, प्रगढ़ फहै नह कोइ ॥॥ 


अन्य देश 
सो ०-काशी श्ररु गुजरात, सम हें दोनों प्रान्तको । 
जानि अ्रबल पिय-गात, उत्तम श्पना लहतु हैं ॥ 
दोहा-सकल-कला पिय होन कहि, श्रपुना उत्तम होईं ॥॥ 
श्रपनि बडाई निज-वादन, पिय-निदक तिय-सोईं ॥। 


अन्य देश 
सो ०-तिया-राज एक साथ, श्रव हां बरनौ कामिनो । 
. सब नर तियके हाथ, नाचत मरकट सम सदा ॥। 
छप्पय-बोले बचन रसाल, मधुर कोमल मदसातो । 
श्रंग महा सुकुमारि, हंस-गतिको लजवातो ॥। 
क्रीडा-केलि तरंग, सुरतिम हंसी सुहाती । 
चुम्बन खण्डन और, झलिगनसे सरसाती ॥। 
ह्व॑ तियके रस बशी पिय, सुरति करे श्रति प्रेमसे । 
क्रिया करे विपरीत सब, श्रपने मनके नेससे ॥। 
दोहा-दशनन तिय खंडन कर, पिया पश्ंग नख लेह । 
ज्यों सब पुर्ष फरत हे, तिया सुरति-रस देश ॥॥ 
अन्य देल्ल 
दोहा-तिय बंगाले देशमें, बेद फहै जिसि भाह । 
सो 'इंसा' बरनन करें, सुनो चतुर चित लाइ ॥ 


(२१४७) 


(₹थ८) कामकलासार 


खरिएल्‍-पकम फूल श्ाति बाइ, मांगमें सेंदुर रांज । 
सकल छंग सिगार, तेल ले बेनो लाये ॥। 
लघु बानो तिय बोलि, पियाफों बशो बनाजे । 
खत मंत्र बहु ठानि, पुरुषको नाच नचावे ।॥। 
दोहा-टोना-टामर श्ति करे, मिले बलो जो छल । 
श्रांखि मूंदि ता पुरुषको, करि राख तिय बल ॥। 
शालिंगन नखदान झड़, खंडन जाहे तोय । 
शन्‌चरसम राख सदा, झपने बशामें पोय ।॥। 
अन्य देश 
सो ०-जहा तियनको राज, श्रब बरनों सेलानको । 
सदा भोगसों काज, करें जुगत सो जोगिनो ॥। 
दोहा-भ्रति निलज्ज त्तहें कामिनो, करे सदा निज स्वार्थ । 
जा तियंके लज्जा नहों, ताक्ो जनम श्रकार्ज ।॥। 
तिय सिहासन बेठिकं, राज करे चित लाइ । 
पुर्ष कपट तजि हृदयसे, फरे, सकल सेवकाह ।। 
जा पूरषक्षो तिय चहै, ताको लेइ बुलाइ | 
सुरति-केलि नहिं करि सकं, पा मार प्रघाहइ ॥। 
पुरुष कोइ जो रति कर, गड्ं तियाके चित्त । 
सकल नाथिका ताहिसों, करं सुरति-रस नित्त ॥। 
रति करि पुरुष प्रधाइ जो, जर॑ तियनिकों झग । 
कर सहरावे लिगफो, रम॑ .पुरुषके संग ॥॥ 
सुरति बिना कछ झ्ोर नहिं, राखति मनमें तोय । 
लाज काज सब छांडिके, रमण करें नित पोय ।॥! 
जो फछ तियके मन बसे, सोई कर बिचारि । 
पुरुष सेज हारे सदा. जोति रहै सो नारि ॥। 
पुरुष तिया तिय पुरुष छ्ं, फेलि करें चितलाह । 
को कवि बरनन करिं सऊकु, सुनि क॑ बुद्धि हेराह ॥। 
सो०-जान पुरुषफो खाइ, अति निलज्ज तहूँ फामिनी । 
जब लगि मर्म नं जाइ, तब लगि तिया न परिहरे ।॥। 
झपनो अपनो रोति, देश देशकों भामिनी । 
लियो जगत सब जोति, पे वेदया प्रपघातिनी ।॥। 
दोहा-बरनो सजिका सुन्दरो, बाढ ग्रंथ प्रपार । 
जहें कटफ तहेँ फूल हे, बुध जन फरो बिचार ।। 


फामकलासार (२४६) 


उदर काज सो बहु कला, कर जगतमें सोइ । 

ताके बरननफे किये, भल न कहै तिहि कोइ ॥॥ 

बेइया-स्नेह न कोजियें, तन मन विबकों खानि । 

जाके परसनके किये, देह-घर्म-बित-हानि ॥। 

तिनसों बेंच सो सुख्व लहै, महा दुखो मिलि होड़ । 

'इंक्षा'र सको तो परिहरो, नेह करो नहिं कोइ !॥ 
इति तृतीप खेंड संपूर्ण ॥। - हे ॥॥ 


अथ चतुर्थ खंड 
बन्ध्या स्त्रियोंका वर्णन 


दोहा-प्रब वन्ध्या ज्ञो कामिनो, ताको भेद विचारि । 
“इंक्षा' कछ बरनन करे, कामकला झनुहारि ॥। 
एक सम फंलासमें, पारबतो शिव पास । 
थ्रति श्लानेंद चित मगन बहू, दोऊ करे विलास ॥। 
हषंबन्त शिवफो निरख्ि, कोन्हो उमा विचार । 
“ंक्षा' परकारन सदा, शक्ति करत निरघार ॥॥ 
पार्वतीजी बोलों 
जलौ०-कर जुग जोरि प्रम्बिका ठाढठी । परस्वारथ बानो मुख काढ़ो ॥ 
“कछु मोरे उर संजय स्वामो । हरहु पीर तुम श्नन्तर जामो” ॥॥ 
कृपा-वचन तब शंकर बोले । शक्तोहेतु बचन मुख बोले ॥॥ 
सकल चिन्ता मनकेरी । करि उपचार हरों प्रिय ! तेरी” 
पूछा झ्ायसु पाय भवानो । ज्ञोश चरनको नाइ सयानों ॥। 
“काहे तिया बांस ह्ल॑ जाई । सो प्रभु मोहिको देहु बताई ॥॥ 
दोहा-श्पों मरि बालक रोग रहि, तिया बांस हू जात । 
सो कारन उपचारयुत, कहो नाथ ! सो बात ” 
न्‍ शंकरजी बोले 
चौ०-जित्त लाह तुम सुनो भवानो । सकल कहों तुमते सच बानो ॥। 
पृथ्थी तिथा जो होई । दूषनते जानें सब कोई । 
दूषण वर्णन 
के बद्ध है; नारी बेसि नघीन । 
तुम जान्थि, पुस्थ थलो ल्थि होन ॥ 


(२५०) कामकलासार 


तिया वृद्ध पिय तरुन है, नारी चामी लेइ । 
निइचे ऐसे योगते, फल प्रापति नहिं बेइ ॥। 
हि अन्य दूषण 
चौ०-रजस्वला नारी जो होई । रुधिर तीन दिन लखियें सोइ । 
उपजो दोष जानिये जबही । ताको जतन कीजिये तबही ॥। 
जुदे भवन राखे दिन चारी । काहुको मुख लखे न नारी ॥। 
जा दिन तिया करे स्नाना । ता दिन पुरुष पास नहिं जाना ।। 
दोहा-जा दिन तिय स्नान करिि, पुरुष पास नह जाइ । 
जो तां दिन रति भोगवें, कमल फूटि बिगसाइ ॥॥ 
जौ ०-कमल फूटि तिय बंध्या होई । ऐसो जतन बताऊं सोई ॥। 
दिन तोन तिय अन्तर देई । ता पाछे नारी रति लेई ।॥। 
गर्भ धरे नि३चे करि जानो । खुला कमल दिन बारह मानो 
प्रथम महीना ऐसे जानो । दूजे यह लक्षन पहिचानों ॥। 
गर्भ लक्षण 
चौ०-बार बार तिय अ्रंग पसीना । भंग श्ररु शीश दुखे सन खीना ॥। 
मुख डकार नख कारे जानो । व्यामरंग कुच अ्रधर बखानों ।। 
दोहा-खारो खाटो मृत्तिका, इत्यादिफ रुचि नारि । 
गर्भ धरे सो कामिनी, लक्षण लेहु विचारि ।॥। 
; उसका यत्न 
जोौ०-तब तियको यहि बिधिसे राखें । जो कछु जतन शास्त्र श्रुति भाखे 
थोरो ब्र॒न्न तिया चित धरे । खारो खाटो श्रति परिहरे ॥। 
दोहा-गर्भ धरे जब कोमिनी, श्रग्नि पास नहिं जाइ । 
पुरुष भोग थोरो करे, सारह बेर बियाइ ॥। 
जो ०-याक उपर जतन कछु करे । चार गर्भ नारो फिर धरे ॥॥ 
चखोदह बरसकेर पिय होई । तासों भोग करे तिय सोई ॥। 
तोन-मास लगु गभित मारो । भोग करे जिहि भांति झ्गारी ।। 
झल्प भोग इहि ऊपर करे । षष्ठ महीना जब लगु भरे ॥। 
घट उपरान्त भोग नह करे । करे भोग तो लरिका मरे ॥ 
_ जो ,जोबे तो रोगी होइ । ताको जतन बताऊँ सोह ॥॥ 
पुत्र होय यह जतन करीजे । बांधि बसन श्ांडा[ करि दीजे ।। 
झर जो जाके कन्या होई ॥ बसन लपेटि सकल तन देई ॥॥ 


कामकलासार ल्‍ (२४१ ) 


दोहा-यहि दिधि बालक दृढ़ रहे, बायु लगन नह देह । 
मास एकलों जानिये, सोल मानि बुघ लेड ॥॥ 
२ बायके लक्षण 
चौ०-धाई बर्ण बोसको होई । करे स्नान बिना प्रति लोई ॥॥ 
इवेत बसन ताको पहिराब । प्रथम जन्म बिन भोजन कराबे ॥॥ 
धाईको रिस करन न देई । हँसमुल सदा ताहिको लेई ॥॥ 
एक बेर भोजन कर धाई । लाइ न पाज़े पेट ऋथाई ॥॥ 
दोहा-पुदष पास नहिं जाइ, जब लगि बालक पय एिये ॥॥ 
घाइ पुरुष पे जाइ, ततछिन और लगाइये हि 
जोौ०-पघूरि न करे ताहिको राख । महा निथिद्ध-जेद झअस भाले ३॥ 
बालक .लक्षन होन दिखावे । कर्म होल ज्लोभा नहिं पाबे ॥॥ 
ताते धाई झौर लगाबे । सो बालकको छोर पियाबे ॥॥ 
मिले न तुरत धाइ जो कोई । तुरत बुहाव गोबे लोई ।॥ 
बोहा-गौ पथ सम पय और नहिं, पारवतो जग कोइ । 
सो बालकफको दीजिये, महापुष्ट तन होइ । 
अन्य भेद 
दोहा-पुरुष लिंग लघु जानिये, नारी भग गंभोर । 
: कहौ गर्भ कंसे रहै, कमल परे नहिं नीर | 
उसका यत्न 
जौ ०-ऋतुवंती कामिनि जो होई । जब स्नान करें तिय सोई ॥। 
श्रौधि परे तिय चरन उठाबे । पोछ हे पूरुष रति पाये ॥। 
तिया कम्नल सुख सुधो रहे । तामें बिन्दु जाइफे लहै ॥। 
झवास फामिनों गर्भित होई । यामें संशय करे न कोई ॥। 
अन्य “भेद | 
दोहा-लघु भग तियको जानिये, दोरघ लिंग विचारि । 
सुरति किये बिनसे कमल, गर्भ घरे नहिं नारि ॥।. 
उसका यत्न 
लौ०-जब कामिनो ऋतुवबंतो होई । झ्रु स्नान करे तिय पमोई ॥॥ 
जब यह जतन नारि सो करे । पांउ पसारि सुधि महि परे ॥। 
चरन बांधि बहु होइ तनेनो । ऊपर पुरुष सुरति रस देनी | 
उरसों उर मुखचुम्बन करे। अवसि गर्भ नारी सो धरे ॥। 


(२५२) कासकलाख़ार 


दोहा-यहि उयायसोों रति करे, कस न छूटे नारि ॥ 
जयजलि जर्म थारण कर, युण जन सेहु जिजारि ॥॥ 
ऋतुमती होनेका उपाय 
चोौ०-देजकूण तंदुल ले झाजे। स्वेत दूबको ढूि सेंगावे 
पल पंच टांक लेई परमाना । छण्टाविधि तिय पिये सुजाना 
दोहा-तोन दिवस यहि विधि पिये, खारो खाट बराह । 
पुहुष॒ प्राप्ति नारो लहै, प्लोथथि देई बताई ।॥॥ 
स्त्रीके छः: दोष 
चौ >-कहें सदाशिव सुनो भजानो ॥ घटक दोष तियरशंग बलानो ।। 
ताते गर्भ घरे नह नारो। कहाँसकल फारण निरणारी ॥॥ 
प्रथम दोष 
चोौ -प्रथम दोष रतिखूप बसखानो ॥ कमलबदन झोधों तुम जानो 
पुरुषबोज बोचहि गिर परे ) ताते तिया जर्ख नह घरे ॥ 
उसका लक्षण 
दोहा-रजस्वला त्तियका जब, रद छछह शोश पिराह । 
पलक -मसूढे सूजई, लक्षण दिये बताइ ॥। 
उसका उपचार 
चोौ०-रजस्वला नारो जो होई । जब स्नान करे तिय सोई ॥। 
ता दिन बरत कर सो नारो । दूजे दिन यह धर्म विचारी ॥॥ 
रोतो * गऊ बसन दे लाल । यथाशक्ष्ति संकल्पे बाल ॥॥ 
ता पाछे पारन सो करें। जो कछु रोति वेद मुख घरे ॥ 
दोहा-भात मूंगको दाल झरु, तामें सिरण भिलाह । 
थोरक घोउ मिलाइफे, यहिथिधि सतिरिया ल्वाह ।॥। 
ओषधि 
चौ०-पंचांगो बनबूट . मंगावे ।जारि ताहिको भस्म करावे ।॥। 
रुईको बातो सो तिय ठाने । अंगुल तोन लंबाई जाने ।। 
भस्म घोरि पानोमें लेई । बातो बोरि ताहिमें देई ॥। 
सो बातो भग भ्रन्तर राख । दिना तोन यह ब्रिधि बुध भार 


» राती:-लाल 


कामकलासार (२५३) 


चौथे दिना पुरुषष जाई। निइचय गर्भिणि तिया दिखाई 
जबहीं गर्भ कामिनो धरे। दोइ मास पूरुष परिहरे।॥॥। 
दूसरा दौध 
थो ०-दुसरे मांस-बृद्धि भग होई । हेटा बढ़ो कहै सब कोई ।। 
बिन्दु ढकलि देइ सो मांसा । याते नहीं गर्भकी आसा ॥। 
उसका लक्षण 
दोहा-पुहुपवतो जब होइ तिय, देह फिर घुमराइ । 
बार बार हिचको चलें, मांस-वृद्धि बतलाइ । 
उसका उपचार 


चौं०-रजस्वला नारो जो'होई । श्ररु स्नान करे तिय सोई ॥। 
पहिले दिना बरत हिय ठाने । दुसरे दिन फिर दान बखाने ।। 
शुक्ल गऊ अरु गजो मंंगाव । रूपा दहो वस्तु ले आवे ॥। 
यथा शक्ति संकल्प नारी । पारन करे याहि निरधारी ॥। 
दोहर-गेहूँ केरी रोटिका, तज नोन, घी खाइ । 
यहि विधि पुनि औषधि कर, श्रौषध देउं बताइ ।। 
औषधि 
चौ०-तोन टंक तिय होंग मेगावे । कोचिला टांक तोन ले आवे । 
अ्रकरकरा त्रय टंक बताऊं । .तोनों पीसि करें इकठाऊं ॥। 
दोहा-मधुसों साने औषधो, भग में राख तीय । 
दिना तीन यहि विधि कर, चौथे दिन रति कोय । 
गर्भ धरे सो कामिनी, यामें संयश नाहि । 
शिवशंकर भाषत भयो, ंक्षा' गौरोपाहि ॥। 
अथ तासरा दाष 
चौ०-तोीजे गर्भयोनि तिय होई । गर्म बोज प्रुषकों सोई ॥। 
घत जिमि पिघलि बहै भगबिदा । बांझ कहे तिय ते मतिमंदा ।। 
उसका लक्षण 
चौ ०-पुहुपबतोी नारो जो होई । दुखित परे तप तनमें होई ॥॥ 
भग पिराइ तन होइ पसीना । चढे चक्षु राते कछ खोना ॥। 
दोहा-यें लक्षण तिय-प्रंगमें, गर्भधोनि कहि सोइ । 
बीज पिघलिक बहुत है, तिय ग्भित नहिं होइ । 


(२५४) कामकलासार 


उसका उपचार 
जलो०-ब्छतुबंतो नारो जो होई । जब स्नान करे तिय सोई ॥। 
ता दिन बत॑ तिया सो करे । पीछ घ््म जानि चित घरे ।। 
दोहा-भूरो गाय मेंगाइकं, कम्मल स्वेत विचारि । 
पोतरको भाजन कछु, पुन्य कर सो नारि ॥। 
पारण 


चौ०-दहो भात सो कामिनि खाई । ता संग जोरा नोन मिलाई ॥। 
फिर पंसाभरि चंदन मेंगारव । जलसों घिसि हिय उरज लगाव 
ओषधि 
चौ०-घोमें तलो मूंगको पपरी । मूंगाकों पीतो सम करो ॥॥ 
दवा लागि गांडर-जर लावे । नीमछाल सम सोइ संगाव ।। 
दोहा-बांघि सकल पुटरी करे, सो ले भगमें देइ । 
तोन दिना यहि बिधि करे, चौथे दिन रति लेइ ।॥॥ 


गर्भ तिया घारन करे, फल प्रापति सो होइ ॥। 
योनि-दोष ताको हरे, करे तिया जो फोइ ॥। 


चौथा दोष सर्दयोनि 


चौथे भग तिय शीतल होई । परत बोज ठिदुरे तब सोई ॥। 
याते तिय गर्भित नहिं होई । ताते बांझ कहें सब कोई ॥॥ 


उसका लक्षण 


थो ०-पुहुप-सम तिय प्रंग निहारो । जूड़ होइ तब दोष बिचारौ ।। 
बुजकि रहे नासा तियकरो । झ्न्न-स्वाद जाने नहिं फेरी ॥। 
कफकी वृद्धि मूड़ कछ चढ़े । सर्दयोनि लक्षण ये कहै ।। 
ताको जतन सुनो बुघ ज्ञाना । ,इंस्ला' लिख्यो ग्रंथ-परमाना ॥। 
हे उसका उपचार 
डोहा-ऋतुवंतो ह्ले फामिनो, जबे फरे स्नान । 
बरत ठानिं ता दिन पिया, फ्ेरि देहु यह दान ॥॥ 
कुम्हड़ा पचरतनोसहित, घर बांसको पात्र । 
एते बसन लपेटिकं, गउ>सहित एकात्र ॥। 
सब संकल्पौ विप्रको, तिया कर परिहार ।” 
” बंशब॒द्धि ताको बढ़े, पारबतो चित घाझ ॥। 


कामकलासार (२४४) 


पारण 
जौ०-मसुरोकी खिचरी तिय खाई। दोइ टांकभरि पिपरि मिलाई ।। 
ता ऊपर बीरा मुख धारे । तब कछ झौषधि चित्त बिचारे ॥ 
औषधि 
दोहा-गुर पुराने श्रघपाव ले, श्रजवाइन नौ ठंक । 
पाँच टांक पीपर तहां, लडडुबा फरे निसंक ।। 
तीन दिना भक्षण करे, चौथे दिन पिय-पांस । 
निदचे गर्शित कामिनो, बचन करो बिसवास ॥। 
. “पंचम देव-दोष 
चौं०-पंचम देवदोष तुम जानो ।छीट लगी ताको पहिचानों ॥। 
याते तिय गर्भित नहिं होई । निइच जानो बांशिनि जोई ॥। 
उसका लक्षण 
शोहा-सहजे जैसे नारि सब, पुहुपव॒तो तिय होई । 
फल-प्रापति नहिं फामिनो, देवदोष कह सोइ ॥। 
उनका उपचार 


चौ०-रजस्वला नारी जो होई । जब स्नान करे तिय सोई ।। 
कर बरत पहिले दिन नारी । ता पीछे कछु पुण्य विचारो ।। 
दोहा-गुरसों भरि गोमिथुन को, गऊ मोन दे दानु । 
ता पीछे पारन करे, सीख हमारो मानु ।। 
दोहा-भात खांड घृत कामिनो, पारन करे संंवारि । 
ता पाछे श्रौषधि कछू, इंक्षा' कहै विचारि ।। 
शौषधि 
चौ०-टांफ दोह फर्पुर मेंगावे । टांक दोइ हरिपुष्प बताव ॥। 
दोनों पीसि पोटरो फरे । सो ले भग-अ्रन्तर तिय धरे ।॥। 
दोहा-तोन दिवस प्रौषधि करें, चौथे दिन रति मानु । 
गर्भ धरे सो कामिनो, निश्चे लोजो' जानु । 
गर्भसजीव रहनेकी” विधि 
दोहा-बाल रहै जा नारिको, होइ सजोवन सोइ । 
सो 'इंक्षा' बरनन कर, समुझि लेईं बुध लोइ ।। 
पांच टांक ले मूल श्ररु, भयावरी संगाइ । 
लाली गौको दृध तिय, सेर एक पो जाइ ॥॥ 


(२५६) फामफलासाए 


एकइस दिन घछारन करें, छाल समोजन सोइ 
लारदयतो सुनि लोजिये, करे तिथा जो कोह ॥। 
अन्य औषधि 
' श्यौ०-ऋतुजंतो छू करि स्नाना । ता दिन जौजधि करो सुखाना ॥॥ ' 
गुर असर्गंण राई मेंगवाणबे । पंज एंज टेंक जजन कराणे ॥ 
दोहा-करि एकम अक्षण करे, तिथा पुरुणणे जाह ? 
गर्भ घरे सो फामिनो, जोजणि- दई बताद ॥॥ 
अन्य - शौषणि 
ली ०-पुहुपवतो ह्ले करि सनाना । ता दिन .तिथ-सेंग रे सुजाना 
ऊपरसे बह श्ोषणि करे । निदे गरेझेझ नारि शो छारे ॥॥ 
दोहा-शूल बिजोरा टांक' दस, लाल छेनु|रय संग । 
पिये ख्छघोटा फामिनो' गर्भ छरे खुति झंग ॥॥ 
« दोहा-भूल लक्ष्मणाल्थायई, पुज्ष नखत जज होड़ ॥ 
मो पय-संग छारन करे, गर्भ घरे तिय सोद़ ॥॥ 
अन्य उपचार 
जो ०-पुहुपवतो हू करि सनाना । तोन दिना सो णिणे बिणाना ॥॥ 
चोथे दिन पूरुषपष जाई । ऋषि बंष्या दई बताई ॥ 
अन्य बन्घ्या उपचार 
दोहा-मुंडीक्षो तिय .बांटिकं, श्ाजा-बघसों छाति । 
परिये तोन दिन फामिनो, गर्भ छरे खिय जामि ॥। 
अन्य बन्ध्या उपचार 
दोहा-भसगें थ घोड़स टांक ले, गो पय सेर मेंगाह । 
पोसि सझिलावं दृघमें, श्लोटे. झ्ग्नि खढ़ाइ । 
चलो ०-अभ्रठवा अंश दूध जब रहै । लेइ उतारि बंद इमि कहै ॥॥ 
तोन दिवस तिय भक्षण करे । निइचे नारि गर्भ सो घरे ॥। 
अन्‍य बन्धया उपचार 
सो ०-टांक चार फूलो जन » लेई । गो-पय श्राध सेर कहि देई ।॥ 
सो बासोमुख पीव नारो । तोन दिवस पय-भात झहारो ॥। 
दोहा-रहै गर्भ बालक जने. बचन करो विश्वास । 
“इंक्षा शिवशंकर कह्यौ, पारबतोसे खास ।॥। 


»% पानकों जड़ * 


कामकलासार (२४५७) 


अन्यय वन्ध्या उपचार 
जौ०-फोदोंकेर पयार मेंगावे । छे: टांक परमसात्त बताबवे ॥॥ 
सर श्राण जल कूप बिचारो | दोउ मिलाइ झग्निपर जारो ।॥ 
दोहा-अ्रष्टनांश जब जल रहै, टांक तेल तिल डारि । 
ऋतुबन्ती स्नान फरि, 'पिये झुनकुनों नारि ॥॥ 
तोन बिना यहि विधि, छूघ भात सो लाई । 
गर्भ घरे सो फॉमिनो, झ्लोबघ दई बताई ।॥। 
व्यानरहित स्त्रीके लिये औषधि 
बोहा-बुद्ध भई जो फासिनो, ब्यानरहित ह्वँ जाइ । 
गर्भ घरे बालक जने, प्लोषधि देहु बताइ । 
गाजर-बोज मेंदगाये, बार टांक बुधिमान । 
पोसि पिये गौ-मूध्मे, तोन॑ दिना परमान ॥। 
गर्भ गहे बुद्धा तिया, वृष भात जो खाह। 
“एंक्षा', शिवफे बचन यह, भाषा लिल्यों बनाह । 
केवल पुत्र होनेके लिये औषधि 
दोहा-सदा तियाके देखिये, फन्‍्या संतति होइ ॥। 
ताकी प्रोषधि फ्ीजिये, पुत्र वृद्धि तिहे होइ ॥। 
फारे बिछिया वुक्षको, श्रार्व न्‍्योति श्रगार । 
प्रतिवारफों मूल तिहि, लावे खोदि सवार । 
जा दिन नारो शीदको, घोवे घरिये चित्त । 
बासी पानी दीजिये, दोइ टांक जर नित्त ॥ 
तोन दिना श्रौषधि पिये, चौथे दिन रति जानु । 
फोख पर्लार्ट बालक जने, सीख हमारी मानु ।। 
अन्य उपचांर 
चौ०-पंचप्रेंग रिया' को # फल लावे । जाम एक बीज दिखाबे ॥॥ 
पुष्य नक्षत्र जाहि दिन होई । ता दिन तेहि ले श्रावे सोई ॥ 
रजस्वला नारी जो होई । जब स्नान करें तिय सोई ॥ 
उत्तर मुख बेठे तब जोई# । पुरुष,नगन हू देवे सोई ॥ 
दोहा--तियको यहि विधि देइ पिय, सुरति करे चित लाह। 
गर्भ घरे बालक जने, श्रौषधि दई बताइ ॥। 
अन्य उपचार 
दोहा-जा दिन तिय स्नान करि, नरा पुत्रकों लेइ । 
बेसन चना लपेटिक, छांडि हलकमें देह ॥॥ 


# शिवलिंगी # जोइ. स्त्री 
१० 


(२५८) फासकलासार 
गसन करे तिय पुरुषप, पुत्र ग्रवसिक होह । 
नारि पलटि खालक जने, कर॑ औषधो फोह ।। 
अन्य उपचार 
दोहा-तिय जा दिन स्नान फरि, फ़रों भंवर सेंगाह । 
गुर पुरान ले सानि तिहि, तिया ताहिको खाए ।। 
तब पूरुष तियसों रमें, पालट होइ सुजान । 
तिया पुत्र निहच जने, प्रौषंधि कही निदान ।। 
अन्य उपचार 
दोहा-नारी गेभित देखिये, साठ दिना परमान । 
सासा विजया-बीज ल॑ं, तियको देहु सुजान ॥। 
यातें ऊपर फिर कहाँ, बार इकासो होइ । 
टांक बीज बिजया भरे, तिय गभित है सोइ ।। 
चोौ०-भर्ले टांक तिय दिवस बयासोी । टांक एक जब होइ पिरासी 
यहि विधि श्लौषधि फामिनि करे । होइ पुत्र कन्या परिहरे ॥॥ 


अन्य उपचार 


- जौ ०-ऋतुबन्तो तियकरि स्‍नाना । तब यह औषधि करे सुजाना 
नोंबू-जरको श्रक॑ मेंगावे । तंदुल जलमें ताहि मिलाबे ॥। 
दोहा-दोनों श्रक॑मिलाइक, पीय तिया दिन तीन । 
ता पाछे संभोगते, पुत्र होइ परबीन ॥॥। 
« अन्य उपचार 
दोहा-बीट फबूतर लीजिये, कठ्चनरिपुसम कोह । 
लिंग लेपि जल पीसिफं, रति माने सुत होइ ।। 
अन्य उपचार 
दोहा-फाकसिकी.जड़ लोजिये, भ्रदितवार जब कोई । 
तन्दुलके जलसों पिये, तिय अ्रन्‍्हाइ जो सोइ ।। 
तीन दिना घारण करें, चौथे दिन पिय पास । 
पुत्र होइ ता नारिके, वचन करो विश्वास ॥। 
# मृतवत्साका उपचार 
दोहा-छोंटि इलेंची बालछड़, पित्तपापरा लेइ । 
अबरख हल्दी जानिये, ख़ुरासानि बच देइ ।। 
# जिसका बालक महीते छे महीना या दो वर्षका होकर मर जाता हो उसे 
मृतवत्सा कहते हैं 


कासकलासार (२५९) 


हरं॑ मूसली पीपरी, लावे बाइबिडंग ॥ 
चंदन रफ्त मेंगाइक, शरद विजया # तेहि संग ॥। 
देवदारु श्रजममोदको ले कचूर समर कोइ । 
फरि चूरण, भक्षण कर, ठंढे पानी सोड ।॥। 
छे: महीना तिय भख्, दिन प्रति मासा एक । 
ताको सुत जीवित रहै, दुःख न देखे नेक ।। 
अन्य उपचार 

दोहा-मेंहदी गुड़ फदु तोमरी, चंदन रकक्‍्त-मेंगाह । 

छाल कुड़ेको सब सब, ग्दभं विव्ठा ल्याइ ।। 
चो ०-गधे-मूत्रसों बटी बनावे । घूंटी सो बालककों प्याव ॥॥ 


सात दिवसलों ताहि पिलाना। प्रति दिन एक एक रती परमाना 
अन्य उबटन 
रोला-लौंग इलेचो मिर्च, जालका फूल मंँगावे । 
अजवाइन श्रजमोद, पोपरी हरं बतावे । 
चीता बीजा बाल, सोंथ अ्ररु .बाइविडंगा ॥। 
येलुवा सिगरफ और, श्रतिस कंचनरिपु संगा ॥॥ 
नौसादर अ्ररु होंगे, सोनमक्खी पहिचानो । 
हर॑ बहेडा जानि, बीज_तुलसोके आनो । 
दोहा-भारंगी भ्ररुे खपरिया, कनयर कोंप सेंगाइ । 
कहे छुहारे बालछड़, पांचों लोन बताइ ॥॥ 
सम औषधि सब लीजिये, मानुसमूत्र मिलाइ । 
मिर्च बराबर गोटिका, बुध जन घरो बनाइ ।। 
होइ जब बालक यहें, प्रथमहि घूंटी देइ । 
दिन इकइसलों दीजिये, वंश वृद्धि करि लेइ ।। 
अथ प्रदरकी चिकित्सा 
दोहा-लोध पठानी कायफल, क्वार कनी इक पाउ । 
बीज सहित पुस्ता तथा, धृत भ्ररु खाँड मेंगाउ ।। 
खांड रु घृत सम झषधोी, कूटि छान इक ठाँय । 
मोदक तोला, चारके,  इंक्षा ' धरे बनाय ।। 
होत प्रात इक मोडको, भर तिया जो कोइ । 
अंग लाल रंग देखिये, रोगमुक्त तिय होइ ॥॥ 


# भाँग 


(२३६०) कामफलासार 


भ्रन्य उपचार 
दोहा-फल खजूर प्ररु केदलो, दोनों फल समय लेह । 
दोनों ते दूनों तहां, तालमखाना देह ॥। 
गो-पय संग जो कामिनो, पिये सात दिन फोह । 
हर व्याधि तनकोी सफल, फाम-कला प्रेंग होह ।। 
८ अन्य उपचार 
जौ०-कदली फल परिपक्व » संगावे । तामें खांड समान मिलाजें ॥ 
झेजला नोर डारि श्रौटाव । तामें श्रौषधि गेरि मिलावे ॥। 
दोहा-श्लोला रसमें श्रोषधो, घोरि पिये दिन घार । 
फुंदन-रंग फाया दिप, रोग होइ जरि छार ।। 
सत्रीके पर छूटनेपर उपचार 
दोहा-शाड़िम पात सेंगाइके, साग रांघि तिय खाह । 
सात बिनोंमें देखिये, रोग दूर छू जाह ॥। 
प्र छुटनेपर अन्य उपचार 
दोहा-तिया फायफर पोसिकं, पुटरी घर बनाय । 
पर-छूटनेफी दवा, ' इंक्षा ” दई बताय ।। 
लो ०-पुटरी इक भग तिया दबावे । भीज जाइ तब फाढि बहाणे ॥। 
पुटरी श्लौर जोनिसें घर । यहि विधि नारि सात दिन छरे 
पैर छूटनेपर अन्य उपचार 
बोहा-मंदा गेहूं घोहफं, तिया पीसफ छानि । 
.फज्ले फल प्ंंजोरफे, ताफे रससों सानि ॥। 
चौ०-तिलके तेल गुलगुला बनावे.। तोला तीन प्रमान बताजे.॥। 
. चार गुलगुला नित उठि खाइ । सात दिना दुख दूर दिखाए 
दोहा-बमशेद दोसो-तिब्बमें, ये तोनों उपचार । 
पजमाये बहू निपुन हें, भाषा फियो विचार ।। 
स्त्री के प्रसूत रोगका उपचार 
अमृतरस 
चौ०-शोशा कलई पारा कहै । इक इफ तोला तोनों लहै ॥। 
छ तोला तहेंँ मिर्च बलानो । तोला तीन हलाहल जानो ॥। 
प्रग्नि-उपर इक भाजन घरे | ताम शोज्ञा फलई करे ।। 
दोनों टहकि नोरसम होई । ठामें पारा डारे सोई ॥॥ 
दोहा-तथ भाजन मुख मूंदिये, चढा रहै तिहि प्लाग । 
शीतल हू टिफरी बंघ, फाढि लेहु बड़भाग ।। 
& पका हुआ 


कावकलालार (१६१) 


मिर्च हघाहल.डीकरी, घकल जरलमें डारि ॥॥ 

ताको बुषजन घोटिये, हावश जाज बियारि ॥॥ 

लाको ले शंबिया घरे, तंबुल है परमान ॥ 

मापबेलसों दीजिये, हुरे ज्याधि सब जान ॥॥ 
बाल बढ़ानेकी दवा 


जी०-हरें बहेरा श्रण प्रष पाउ। तहें। घावना लेर बताउ ॥॥ 
सेर मैंनफल छोटी लेह । जडी तहों प्रति लेरे. जेई ॥ 
घोहा-सब छोषणिकों पीतके, हाशी भरे खुआान ॥ 
प्तरसों तेल मेंगाइकं, छाए खेर प्रभाग ॥॥ 
हांडीको मुख मूंदिकं, गाडे चूल्हे पाल । 
बिन एकफइस गाडो रहे, पोछू लेह निकाल ।॥ 
घोष॑ फच सलि प्रौषधि, इक मंडल जो कोई । 
फारे दुर दौरघ महा, बार तासुके होह ॥। 
जमशेद दोसी-तिब्यमें, प्लोबथि देखो जाइ । 
सो ' एंक्षा ” प्रजमायक़रे, भाषा दई सुनाएह ।। 
बाल बढ़ानेंकी अन्य दवा 
जौ०-हल्तीदंत जराबे जोई ।/ ताको छार करे तब सोईं ॥॥ 
छजा-दृूधम ताहि मिलाबे! । ताको तिय ले फेश लगे ॥॥ 
बोहा-मंडलभर तिय फण मले, प्रॉला-जलसों घोड । 
वृष छू बाढ प्रलक प्रति, श्याम मघुपसम होई ।। 
उबटनकी विधि 
जौ०-हुई मूसलो खांड मिलावे । टांक टांक नखमोथ बतावे ।॥। 
चार टांक ले राता चंदन । सब श्रौषधि सम कुसुम घिचक्षने 
सो०-पीली सरसों टांक, लेहु चिरोंजी टांक दस । 
कडुवा तेल निसाक, पीसि छानि सब घोलिये ॥॥ 
बोहा-भून॑ जौफा उबटना, सबसों बूना सोह ॥ 
फर॑ उबटना फासिनो, चंदवरन दुति होई ॥॥ 
अन्य उबटन । 
पोहा-हदों गुखरू मोथ नख, पोलो सरसों लेहु । 
टांक ठांफ प्रोषष सकल, तहां जु धाना देहु ।। 
यजौ०-सहूे। चिरोंजी तोला डारो । तोला मुखचंदन निरघधारो ॥ 
छूटि पीसि मेदा करि छानो । विन प्रति ताको मर्दन ठानो 0 


(२६२) कामफलासार 


दोहा-मुख सो साँसा उबटना, घोरि लगावे नोर । 
कंचन रंग झलक बदन, कह “ इंक्षा ' मातघीर ।। 
झाईंका उपचार , 
दोहा-मूलीबीज मेंगाइकं, प्रीस लगाव जोइ । 
झाइईमूल न वेख़िये, चंद बरन दुति होइ ॥। 
झाईका अन्य उपचार ; 
सो ०-खरहा रुधिर मेगाईइ, जो कोऊ लेपन करे । 
झाई मूल हिराइ, कुंदन रंग काया दिपे ॥ - 
झाईका अन्य उपचार 
चौ०-पीली सरसों सेंधा नोन । हर्दो श्रौर कतीरा तौन ।॥॥ 
झजा दूधसों ले सम साने । सो झाईं पर लेपन-ठाने ।॥॥ 
दोहा-तोन बेर इकदिन करे, कल्ठ दिना इहि भाइ । 
दूरि होइ झाई तब, ' इंक्षा ” दई सुनाइ ।। 
अथ संकोचन विधि 
दोहा-माजू फल श्रौ मोचरस, छोटि मंनफल श्रानि । 
बडी मंनफल बीजबेंद, समुदसोख पहिचानि ।। 
तालमखाना गोखरू, सालिम सिश्री होइ । 
घवारकनी श्ररु रीसवर, तहां स्थाम तिल सोडट ।। 
. छाल श्ननार मेंगाइये, श्रौर छाल कचनार । 
हे हे तोला सकल मिलि, बुधजन करहु विचार । 
कूटि पीसिक शषधि, धरे चतुर जो नारि ।॥। 
होत'/प्रात तोला भाव, गौ-म्यसंग बिचारी ।। 
सात दिवस यहि विधि भरने, पियसों रहै बराह ।। 
झति संकोच न होत है, साधन नाहि समाइ ।। 
अन्य उपचार 
सो ०-मधुकर केंचवा सम जुग लेई । पीसि पोटरी भगमें देई ॥ 
तीन दिना यहि विधि तिय धरे । संकोचन श्रति ही दृढ करे ॥॥ 
दोहा-शभ्रति संकोचन जानिये, श्रौषधि दई बताइ । 
दहीं डारि धोवे नहीं, साधन नाहि समाह ।॥। 
श्रन्य संकोचन उपचार 
दोहा-माँजूफल दस टांकले, बीज धतूरा पांच । 
शिलाजीत रस गोटिकफा, जुनरी सम कर सांच ॥। 


कासकलासार (२६१३) 


छाँह सुलाब गोटिका, भगमें घरे बिजारि ॥ 
घेसिक हिंगुवाबोजको, उपर लगावे नारि ॥॥ 
झ्ति संकोचन होइ तब, वृद्ध ज्वान हुँ जाइ । 
कोक-फलापरमान विधि, झ्लौवधि दई बताह ॥ 
अन्य संकोचन उपचार 
चौ०-अ्रकरकारा श्रजमाद मेंगावे .। नागरमोथा मिर्च मिलावे ॥ 
जटामेंसी माजूफल कहै । सोंठ मंजीठ बहुत ,विधि लहै ॥ 
दोहा-सुरमा स्याम भेंगाइक, दालचिनो तहें देउ । 
अरु कवाबचीनी तया, लाल शझ्नार्राह लेहु ॥। 
सम ग्रौषधि राब जानिये, कूटि पीसिक छानि । 
. जा विधि अ्रब बरनन करों, ता विधि भगमें ठानि ॥। 
चौ ०-भात रांधि इक भाजन धर । तामें माड़ नित्त उठि परे ॥ 
जब अति झमिल होइ सो भाता । तब हो छानि लेहु विधि ज्ञाता 
बोहा-ता रस सान॑े औषबो, पुटरो करें सुजान । 
सो भग अन्तर ले घरे, मासाभर परमान ।। 
अति सुवास भगवास लहि, संकोचन श्रति होइ । 
सब ग्रौषधिको मूल है, इंक्षा ' करे जु कोहु ।। 
अन्य संकोचन उपचार 
दोहा-छाल ग्ननार मंगाइक, बसन पुराना झोन । 
दोनों जल दे औटिये. भाजन तांब नवीन ॥। 
घरो चार तिहि आँच दे, काढि सुखाव छाँह ॥। 
कपरासों चिटकारिक, ले राख भगमाँह ।। 
सबन भोग भगमें जब, काठि पुरुष जाय । 
ब्रति संकोचन जानिये मदनांकुश नहिं जाइ ॥। 
कुच कठोर करनेकी विधि 
चौ०-प्रतरछाल सेमरकी लाव । नीर डारि ताको आ्ौटाव ॥॥ 
*. बसन छानि रस तिया निकारें । चौथे अंश शिलारस डारे ॥॥ 
दोहा-शीशेकी बेलो करे रस चुपर ले ताहि । 
सो बेली तिय गाढ़िकं, कस पयोधरमाहि ॥। 
तोन दिना सो कामिनो, पुरुष-पास नहिं जाइ । 
पोन पयोधर महादृढ़, खाटो वस्तु न खाइ ॥। 
बाल दूर करनेकी ओषधि 
दोहा-चूना कली मंगाइकं, गौदन्ती हरतार । 
सम सिरकासों पीसिये, दूरि करे तिय बार । 


(२६४) फासकलासार 


'पीछू. तिलके लेलसों, मले तिया स्थान । 
कब. घारन ऐणिये, मानो सील प्रभान ॥। 
| अन्य ओऔषधि 
जो ०-श्योरा-रुघिर लगाबे॑ फोई । ठुरत बूर कच ताके होइ ॥। 
तीन बार तरिय हियर विधि फरे । फबहूँ बार न तन संचरे ॥॥ 
अन्य उपचार 
बोहा-कोजचिला-नीर लगाहये, बूर होष तन बार । 
सोई गुन याको फहै, खरहा-दषिर विचार ॥ 
अन्य औषधि 
चोौ०-गहूँ मेदा ले. पावे । दोह बार तिहे बसन छनाये ॥ 
बालक तिया जने जब फोई । बालकफे मैदा जलि सो +। 
दोहा-होइ प्वस्था तदण जब, देखि परे नह बार । 
झलीशाहफी तिब्बतें, 'इंक्षा' लिख्यो विधार ॥। 
अन्य औषधि 
दोहा-संल जारिफं भस्म करि, तिहे कदली रस छारि । 
लेपन फरिफ् प्रंगमें, दूर फरे फथ नारि ॥ 
अन्य औषघ 
सो०-गौदंती हरतार, सम फ़ोदों दे पीसिये । 
चूना-रसको डारि, -तप्त झ्रग्निपर कीजिये ।॥ 
दोहां-सो ले लेपन कीजिये, दूर होई फच ताहि । 
श्रोषधि श्रजमूदा कही, यामें संशय नाहि ॥। 
प्रथम बार सब दूरिकं, लावे कंदली-नीर । 
तहाँ बाल जामें. नहों, कह (इंक्षा' मति घोर ॥। 
कष्टानारी उपचार 
दोहा-इन्द्रायनकोी कोपलें, गऊ-मूतसों पीसि । 
भगमें बातो फरि धरे, कष्ट सोच बिसिबीस ।॥। 
मृत गर्भका उपचार 
बोहा-गौ गोबर दस टांक ले, वासो पानी घोलि। 
पिये नारि तत्काल हो, मृतक गर्भ भुददंपेलि ।॥ 
मृतगर्भका अन्य उपचार 
दोहा-गाजर-बीज  मेंगाइये, श्राधपाव परमान । 
भगतर धनो दीजिये, जा विधि कहाँ बखान।॥। 


फामकलासलार 


. गढ़ा खोदि तहेँ ल्लाग भरि, तापर बोजा बेह। 
ऊपर बेठे फामिनी, भगनें घूनो लेह ॥॥ 
घू्वाँ जाइ भग मध्य जब, मृतक गर्भ भुद्दें श्राइ। 
भ्रोषथि भ्रजमाये निपुन, इंका' बई बताइ ॥। 

* अन्य मृतगर्भकी विधि 

दोहा-मूल फनेरा लाल ले जलसों पीले कोइ । 

हाथ पांव मेंहदी तरह, नाभि लेपि करि सोह ॥। 
बाती करि भग-मध्यघरि, मृतक गर्भकों मोचु | 
श्ोषधि ६इंक्षा' मूल है, यार्में तनक न सोचु ॥। 

बन्ध्या करनेका उपचार 
वोहा-धानुतुत चोता कहा, सम दोनों आौदाउ । 
पुहुपषवती जो फामिनो, ताको नोर पियाउ ॥। 
तोन दिना यहि विधि पिय, गर्भ धरं नहिं नारि। 
फोफककला-परमान विधि, श्रौषधि लेहु बिचारि॥। 

बन्ध्या करनेकी अन्य विधि 
बोहा-टेंक बदाम घृत पीसिक, भगमें लावे नारि। 
ऊपरसे पिय रति कर, निदर्च बांस बिचारि ॥। 

अन्य बन्ध्या करनेकी विधि 
दोहा-गाजर-बीजा ठांक दस, बोस कुलॉजन लेहु । 
पुहुपषवतोी स्नान करि, गो-पय-सेंग तिहि देहु ॥। 
दिना तोन यहिविधि पिय॑, तिया बाँस हे जाइ। 
सपने फल प्रापति नहों, श्रौषधि दई बताई ।। 
अन्य बन्ध्या-करण उपचार 
दोहा-बालक-मुखको दांत जब, टूटे घर उठाइ । 
श्रादित दिन रूपे मढ़े, पहिरे, ताहि गुहाइ ॥। 
फोटि पुरुष जो रति करे, गर्भ घरे नहिं नारि। 
'इंक्षा' सब प्रौषधिनते, लीजो सरस विचारि॥॥ 
गर्भ-द्रवनकी विधि 


दोहा-गर्भ धरन सब तिय चहें, मोचनको नहिं हेत। 
लाज-छकाज मोचन चहै, सो औषधि कहि देत ॥। 
ऐसो कारज जो करें, ताहि होइ श्रति दोष । 
महापापको मूल है, गर्भ-पातको दोष ॥। 
गर्भ तियाफे उबरमें, तीन मास बिन जीय। 


(२६५) 


(२६६) फासकलासार 


ऊपर जिवधघारी लखो, भूलि जतन नहिं कोय |) 
लिस्पों ग्रंथन देखिके, मोहि पाप नह होइ । 
अपस्वारथ परकाज हित, कियो चहै सुनु सोइ॥। 
.._ गर्भद्रवनकी औषधि 
दोहा-मूल श्ररंड- मेंगाइये, कदू-बीज सम पात । 
इन्द्रायनफल गूद कहि, श्ररु कसीस बुधज्ञात ॥। 
चौ०-बंदाल कलौंजी इक इक टंक । पीसे सिलपर तिया निसंक ॥। 
बाती करि भग-हप्रन्तर धरे । तुरत गर्भ-मोचन सो करें १. 
»अन्य गर्भंद्रवन उपचार 
दोहा-सोवा साग सुखाइक, श्ररु सेथी तहें देइ । 
गाजरके बीजा तथा, कदू बीज पुनि .लेइ ।। 
चोौ०-दस दस टांक ओऔषधी कहै । सेर दसक जल ताम लहै ॥। 
धरि भाजन औषधि श्रौटाव । जरि पानी जब सेर दिखावे ॥। 
दोहा-चौदह दिन सो जल पिये, गर्भ द्रवन छ्व॑ जाइ। 
फोककला-परमान यह, श्रौषधि दई बताइ ॥। 
सत्रीके ग्रोनिचटको उपचार 


दोहा-गोपय श्ररूु सधु झ्ाानिक, समर श्रौटावे सोइ । 
करि जलाव शीशे धरे, जबहीं शीतल होइ ॥। 
फाहा करि भगमें धरे, चट नहिं मूल दिखाइ। 
सेहरघाबव. पीबहि हरे, प्रौषधि दई बताइ ॥। 


अन्य भगचट-उपचार 
चो०-एक जायफल नारि मेगाव । कूटपोसि पेसों श्रौटाव ।॥। 
फाहा करि भगमें पेठाई । पोबपरि चटमूल हिराई ॥। 
भग सूजत उपचार 


दोहा-इसबद श्रलसी श्रानिकं, मधुसों साने नारि। 
रुई पुरानी जानिये, फाहा करे विचारि ।। 
भगपर फाहा धरत ही, सूजनमूल हिराद । 
इंक्षा' ग्रंथन देखिकं, औषधि दह बताई ।। 


इति चतुर्थ खंड समाप्त ॥| ४ ॥। 


कासकलासार (२६७) 


अथ पश्चम-खण्ड 
पुरुषोंकी चिकित्साका वर्णन 
दोहा-नारीकी श्रौषधि कही, इंक्षा' सति-श्रनुसार । 
अ्रव पुरुषनहित श्रौषधी, बुधजन ! करों विचार ।। 
पुरुष कलानि-प्रवीन श्रति, तियसों रमे जु कोइ । 
जबलगि द्र॒त॑ं न कामिनी, तबलगि सुखी न होड़ ।। 
निबल पुरुषोंसों कामिनी, सुख देखें नहिं कोड | 
हैँ सो निर्बल-व्योहार सब, सुनो सुमति-जन लोड ॥। 
चोौ०-फ कामी बसि रोग दिखावे । के इन्द्री बलहीन बतावे ।॥। 
ऊंच नीच टूटी नस होई । क॑ इन्द्री जागे नहिं सोई ॥। 
दोहा-क पुरुष हथरस कर, रमे बेढिके संग 
ये नर निर्बल होत हैं, श्रवसि सुरतिको भंग ।। 
चौ०-क पुरुष गाडर रति ठाने । भोगि गर्दभीको मुद माने ।। 
सोतघात खुलि माने हारा । तिया न तुप्ते करो विचारा ।। 
दोहा-रजस्वला नारी रमे, जाय धातु तिहि फूट । 
प्रथमहि क्रोडाके समें, जात काम तन छूट ॥। 
चौ०-पूरुष-मंथुन करे कुपंथा । ताते निबंल हो मनमन्था ।॥। 
शिखा लिग स्थूल बनाव । मूलहीन ताको दिखराबे ।। 
दोहा-सो फल कंसे- देखि है, तोरे फूल श्रगार । 
जतन किये फिरके फरे, बुधजन करो विचार ।। 
बदोहा-जतन-नीर तन वृक्षको, प्रति दिन सोंचे कोइ | 
फूल देखि फलको, लहै, जतन मानिये सोइ ।। 
सो ०-बढे कायकी जोति, योग्य जतन कामी करे । 
शय्या सुख श्रति होति, सेव सुन्दरि कामिनी ।॥॥ 
चोौ०-करू तेल तन मर्दन करे । नितस्नान तात जल करे ॥। 
झीने बसन स्वेत तन धार । पुहुपवास मुख पान विचार ।। 
हरे कुंज बन देखे सोई । सरिता निरखि राग सुनि होई ।। 
सूरति सुने तहा चलि देखे । पांचों श्रमृत भाजन लेखे ।। 
दोहा-यहि विधि जो कामी रहै, बाढे काम श्रपार | 
मदन-फोप फिरिके उठे, पुरुष होइ के नार॥ 


(२६८) कासफलासार 


लवा बटेरा गगरा, तोतर सखा फपोत । 
गेहें गुड़ श्रद उर्द भखि, काम तेज श्रति होत ॥। 
चौ०-सुंडी श्ररु श्रसगंध पहिचानों । संखाहुली मोचरस जानो ॥॥ 
कोंचबीज-सत जानु गिलोई । मिर्च पीपरी दृधी होई ॥ 
दोहा-मुसली: इयास सतावरी, बढे रुदन्‍ती काम । 
श्राठा घात कमाइकं, खाइ होइ बसि बास ॥। 
फामतेज ये श्रौषधी, जस जाने तस खाइ । 
सब प्रौषधिको मूल है, सुरति श्रंततक पाइ ।। 
तन-नगरी भूपति-भदन, भूष सर्बाह सुख देह । 
राजा भयोौ कुचेन तब, परजा सुखी न होइ ॥। 
फाम तेज जंसे बढे, तेसे ही फरि पोषु । 
निबल भये तन देखिये, ग्रसित होइ बहु दोषु ॥। 
जग चिता सब त्यागिकं, जतन करो चित लाइ। 
श्रवधि श्रल्प सुखसों रहो, चिता करे बलाइ ॥। 
श्राप सुखी तब जग सुखी, सब पश्रापन तब होइ । 
बुख व्यापे नहिं श्रापनो, यह जानत सब फोह॥॥। 
जबलग्ि जी काया बसे, तब लगि घर श्रौ बार। 
नौ नारी कोठा तजे, छोड़ देत परिवार ॥। 
लेहु भलाई जगतमें, बुरा पंथ तजि देहु। 
थोरे दिनको श्रायु है, सब सों करो सनेहु ।। 
सो ०-तीरथ करे श्रघाइ, जबलगि जिंदगानो रहे । 
दुरजन चित्त सकाइ, जबलगि जी काया बसे ।। 
जो काया बल. होइ, खद्भध गहै सम्मुख लरे । 
सुरपुरुष को जोइ« बरे श्रप्सरा तासुको ॥॥ 
दोहा-जो काया पोषण करे, दृषण लगे न पलंग । 
जोग भोग (इंक्षा' भले, फरो जुगुल इक संग।॥। 
तोन बातके कारने, जन्म वियो फरतार । 
घन उपजावन हरिभजन, भामिनि भोग विचार ॥। 
ये तोनौ. तब हो बने, जब फाया बल होह। 
याते बुधजन चित्त धरि, जतन फरो सब फोड़ ॥॥ 
मदनमोदक गुटिका 
दोहा-पुहकरमूल सतावरी, नागफेसरी होइ । 
संखाहूली मुरहठी, कॉंचबोज फहि सोहइ ॥ 
७ देखकर 


कॉमकलांसार (२६६) 


इयाम इवेत जीरा जुगुल, जुगुल समूसली देहु । 
पीपर चीता सोंठ गहि, भारंगी तहें लेह ।॥॥ 
तेजपत्र श्ररः पीपली, सेमर छालि बिचारि । 
गुखरू दाडिसबीज ले, केसर सिर्च निहारि ॥। 
धनिया मोथा कायफल, सोंठ कचूर मिलाइ । 
हर॑ बहेरा श्रांवला, दीज छर बताइ ।। 
अ्रसगंध श्रजममोदा कहा, ककरासिंगी डारि । 
कंदबिदारी हेरि गहि, इक इक टंक बिचारी ।। 
कूटि पीस मेंदा करें, ये सब ओषध ल्याय । 
पाँच” सेर गौ-दूध को, इइंक्षा' लेय मेंगाय ।। 


घौ०-श्राध पाव विजया ले श्रावे । झीने बस्तर पुटरि बनाव ॥। 
सो पुटरी ले पयम डारे। सधिम आंचते ताको जारे ॥। 


दोहा-जर॑ फराही दूध जब, श्राधा रहै निदान। 
भांग पोटरी मींजिके, पयसों काढ सुजान ।। 
कूटि पीसि श्रौषधि धरी, सो ले दूध रलाउ। 
जबलगि पय खोवा बने, तब लगि ताहि जराउ।। 
बृध श्रौषधी औटिकं, खोवा करे बनाइ । 
तब ये श्रौषधि श्रानिये, इंक्षा' देत बताइ | 
लॉग इलेंची जायफल, गरी छुहारा श्रानि । 
जावितश्नी इसबंद लें, दाख चिरोंजी जानि ॥। 


चौ०-दालचिनी दस श्रौषधि कही ) इक इक टंक सकल विधि लही 
ऊंटि पीसि तिहि बस्तर छाने । ताको ले खोवामों साने ॥॥ 


सो०-गाढा करे जलाव, सबसों दूनी खाड ले । 
झ्ौषधि ताहि रलाव, कर मर्दन बहु कीजिये ।। 


दोहा-गुटिका करि पंचासलों, एक सकारे खाइ । 
रहै न तनमें रोग कछु, कामिनि नित्य सुहाइ। 
गुटिका इक संध्या समे, खाइ पुरुष जो कोइ | 
करे सुथंभन रुचि लिये, तिया मगन श्रति होइ॥। 
भूख बढे तन शुद्ध ह्ं, काम तेज श्रधिकाइ । 
खाद मदनमोदक पुरुष, कंचन रूप दिखाई ।। 
अ्रमल बाइको परिहरे, जबलगि गुटिका खाइ। 
कामफला-परमान यह, इंक्षा' दयौ बताई ।॥। 


(२७०) कामकलासार 


महामदन-मोदक गुटिका 
दोहा-घन्दन फूट रु गोखरू, सेंधा दाख मेंगाइ । 
कोंचबीज धनिया हरद, फेसर तगर बताई ॥। 
उरद फपूर इलायची, ब्राह्मी प्रगर सुलेह । 
हर॑ बहेरा पश्लांवला, दालचिनो तहें देहु ॥॥ 
देवदार जीरा तहां, लौंग सतावर होइ । 
मोया पुहकरमूल गहि, भ्रफरकरा ले सोह ॥। 
जेठीसघु नागकंसरी, -फसलगटा पहिचान । 
बिरवा फौडी मिर्च गाह, तुलसी व्यास बखान 
अजवाइन दोनों तहां, भारंगी कंकोल । 
लें प्रतीस खुरमा- तहां, तालमखान श्रमोल । 
जावित्री श्ररु तेजबल, दाड़िम-बीज गिलोइ । 
गांडरजर श्रजमोद छड़, केलकंद कहि सोहक्‍ह ॥। 
कंद बिदारी रेनुका, कुड़ा-छाल ले शाउ । 
गाजर-बीज सिघार ले, गजपीपल चित लाउ॥ 
हाऊबेर रु कसेरा, माँजूफल तहें लेहु । 
समुदसोख श्ररु इन्द्रजो, पहरु उठंगन देहु ॥ 
आर कुलोजन ओऔषधी, चंपा-बीज निपाति । 
(इंक्षा' ,गोंदी-गोद पुनि, लेहु  श्रड्सा-पाति ॥। 
चौ०-तहूँ। हलाहल लेहु मेंगाई । श्ररु तालीसपत्र चित लाई ॥। 
तिन तिन टंक श्राध तहें कस्तुरी, बुधजन लेहु मेगाइ । 
दोहा-टाँक श्राध तहेँ कस्तुरी, बुघजन लेहू मेंगाइ 
तोर सुपारो दीजिये, वीस टाँक बतलाइ ॥। 
चौ०-धावा बीस तहूँ टंका । बीस टांक मेंजीठ सिसंका ॥॥ 
चालिस टांक ताबरस जानो । बंग टंक चालिस पुनि श्रानौ ।। 
दोहा-बिजया सेर मेंगाइकं, मिसरी सेर बताई । 
पीसि कूटि सब ओषधो, मंदा करो बनाई ।॥॥। 
सेर डेढ़ मधु लीजिये, खांड सेर जुग होइ । 
करि जलाव -मसघ्‌ खांडको, श्रौषध मिलवे सोह || 
फर-सर्दन करि झौषधो, डेढ़ टांक परमान । 
“इंक्षा' गुटिका फोजिये, कोकफला-परमान ॥। 
होत प्रात गोली भरे, फाम-तेज प्रधिकाह । 
बल घढ़ि तेजोको करें, कुंदन रंग दिपाह ॥। 
रोग हरे थंभन करें, सदन अ्रंग सरसाह। 


कामकलासार (२७१) 


दिनप्रति नौ नारी रमे, रतिते नहीं श्रघधाइ ।॥। 
तिया खाद यह गोटिका, महाझुद्ध तन होइ। 
रूप बढ़े ता नारिको, मुख सुबाह लह सोइ ॥॥ 
रक्‍त बात तन दूरिके, मंद अग्नि जरि जाह। 
पित्त सहित कफको हरे, इन्दु-ज्योति सरसाइ ॥॥ 
“इंक्षा' बास गुलाब तन, जबही उठे पसेठ । 
सहामदन सोदक यहै, करे लालसा देउ ॥॥ 


कामेश्वर गुटिका 


दोहा-तालमखामा श्रानिकें, बीजबंद पुनि लेह । 
अकरकरा लोंगें तहाँ, श्रानि जायफल देहु ॥। 
जावित्री श्रर पीपरो, मिर्च गोखर होइ । 
बीज उठंगनके तहां, सुंडो श्लोर गिलोइ ॥। 
इवेत मूसलो श्रानिकं, कोंचबीज तहें देहु । 
सिगरफ श्रौर सतावरी, दालचिनी बुध लेहु ॥। 
गुजराती तहें लायची,. हर्द इन्द्रजो होइ । 
मालकांगनोी ल्याइकं, श्रद समुद्रफल सोइ ॥। 
सदनसस्त श्रु बहुफलो, चीनी लेहु कवाब । 
गारके बोजा तहाँ,_ नागकेसरी दाब ॥। 
दस दस टंक विचारिये, ज॑ औषधो कहि दीन । 
केसर मृगमद सस्तगी, पच पच टंक प्रबीन ॥। 
पीसि कूटि सब श्रोषधी, घरो बसनमें छानि । 
जातीफल सम गोटिका, कीोज गुडर्में सानि ।। 
गुडप्रमान में नहिं लिल्यो, लोजो बुध जन जानि । 
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जेतेमं औ्रौषधि मिले, तेतेमें ले सानि ॥॥ 


चौ०-गुटिका एक खाई परभात । बल बाढ़ बाढ़े श्रति घात । 

नन-जोति कायारंग धरे । मदननोर कायामों भरे ॥। 
भोजन करि संध्याकोखाइ । नागबेल ५८ ऊपरसे पाइ ॥॥ 

» जाम एक स्तंभन लहै । बिन खटरस नह द्रावन लहै ॥। 


दोहा-साहिब प्रौदीके लिये, प्रगह कियो लुकमान । 
सो “इंक्षा, भाषा लिख्यो, फांमेइवर धरि नाम ।। 


% नागबेल-पान #», एक प्रहरतक. 


(२७२) कामकलासार 


काम-कल्लोल गुटिका 
चौ ०-पुस्ताबीज लोंग ले श्रावं । श्रकरकरा श्रसगंध बतावे ॥॥ 
ससलो स्वेत बहुफली लहै । भ्ररु फवाबचोनो तहेँ कहै ॥॥ 
दोहा-सम भ्रौषधि सब लोजिये, कूठि थीसि इक ठाँउ। 
सधु सिलाइक श्रौषधी, गुटिका टंक बनाउ,॥। 
होत प्रात गुटिका भखे, खटरस देइ बराइ। 
कामतेज श्रति हो बढे, मदन श्रंग सरसाइ ॥। 
खाद नप्‌ंसक गोटिका, कछू दिना चित लाइ। 
घट नारो इक दिन रमे, ओऔषध दई बताई ॥॥। 
स्तम्भन विधि 
दोहा-तज पत्रज अरु सौंफ ल॑, श्रकरकरा तहेँ होइ | 
जातीफल तहेँ दीजिये, जावित्री ले सोइ ।। 
नागकेसरी लीजिये, टंक टंक परमान । 
नीली पास मेंगाइकं, बांधो बटी सुजान ।। 
च्चौ०-दोइ टांककी गोली करे | भोजन उपर सांझ मुख धरे ॥। 
काम बढ़ स्तम्भन होइ। जो ,इंक्षा' करि है यह कोई ॥॥। 
अन्य इतम्भन विधि 
दोहा-लौंग फलोौंजी श्रानिये, सम दोनों बुध जानि। 
गुर पुरान ले गोटिका, दोइ टांक तिहि सानि॥। 
चौ०-सांझ समय इक गोली खाइ । ऊपरते मुख पान चबाइ ॥। 
हारे नहीं करे परसंगा ।॥ स्याद लहै तब द्रव श्रनंगा ।। 
अन्य स्तम्भन उपचार 


चौ०-फगहिबीज बलबीज मेँगावे । मुखरू काकरजंघ बतलाबे ।। 
जातीफल  जावित्री कहे । श्रकरकरा लोंग तहेँ लहे ॥॥ 
दोहा-कूटि पोसिक श्रौषधी, शक्कर तिहिसम होइ । 
पोस्त उबाल जल लीजिये, खरल सात पुट सोइ |। 
झरबेरो-सम गोटिका, संध्याको जो खाइ । 
'इंक्षा' स्तंभन लहै, द्रव श्रसिल रस पाद्द ॥। 
अन्य स्तम्भन विधि 
दोहा-सूजे फूल कनेरके, इवेत देखिक लेइ ।. 
जातोफल मिरचे तहां, समुदसोल ले देह ॥। 


कामकलासार (२७३) 


खुरसानी शअ्रजमोद लें, सोंठ श्रफोम अभंग । 
सम॒ ले पिसि करि गोटिका, पोस्त नोरके संग ।॥ 
झरबेरोी सम गोटिका, बांधि खाइ जो कोइ | 
द्वादस टेंक घृतं पीजिये, श्रति स्तंभन होइ ॥। 
अन्य स्तम्भन विधि 
जौ ०-जातीफल श्ररु पीपरि लोज । तहाँ लाइ कंकोलहि दीज ॥। 
इवेत कनेराकी जर आने ।॥ जमीकंद अरु लाची जाते ॥। 
खोरकन्द अरु लागे कहै । अ्रकरकरा जावित्री गहे ।॥॥ 
डेढ़ डेढ़ टेक सब ले लीजे । तीन टँक अहिफेन करीज ॥। 
द्वादस टंक सधूमें साने । बेर बराबर गोली ठाने ॥। 
गोली खाद दूध पीजाव । इंक्षा' स्तम्भनते सुख पाव ।॥। 
स्तम्भन और तेजीके लिये दवा 
दोहा-लौंग जाइफल लींजिये, पीलूकी जर छालि । 
टंक टंक तोनों कहै, जुग ले लेपी घालि ॥ 
श्राकपत्र-रस गोटिका, ओऔषधि पीसि बनाउ। 
प्रथम भोगते गोटिका, जल घँसि लिंग लगाउ ॥। 
तेजी करि थंभन कर, नारी प्राप्ति लखाइ ॥। 
(इंक्षा' ग्रन्यथन देखिके, कहै सुनो चित लाइ ॥। 
अन्य स्तम्भन-विधि 
दोहा-सोंठ सतावर लीजिये, श्ररु मुंडीदल होह । 
सम श्रोषधि तीनों कही खांड तिगुन कहि सोइ ।॥। 
करि. जलाव गोली करे, दोइ टांक परमान । 
करि भोजन गृटिका भखे, सुस्तंभन पहिचान ।॥। 
अन्य स्तम्भन-विधि 
दोहा-जातीफल श्रहिफेन %८ भ्ररु, केसर कस्तुरि ल्याइ। 
मधु मिलाय सम श्रौषधधी, गोलो धरे बनाइ ॥ 
दोइ रती परमान यह, सांस समय जो खाय। 
भ्रति सस्‍्तंभन होत है, तरुनी हिसे श्रघाय ॥॥ 
अन्य स्तम्भन-विधि . 
चौ०-कफनइर मूल स्वेतकी लीजे । पिपरी और श्रफीम मलीजे ।। 
पचरस गाजर स्वेत बखानो । पच पच टांक सबनको आनो 


» अहिफेन-अफीम 


(२७४ ) कासकलासार 


दोहा-पीसि .फूट सब झषधो; भांटा-सरसों सानि । 
गुटिका करे बनाइकं, सासा भरि .पंहिचानि ॥ 
बासो प्रानी पोसिकं, लिग-लेप फरि देहु । 
जाम एक थंभन रहै, सुरति-स्थाद शझ्ति लेहु ॥ 
अन्य स्तम्मन विधि 
चौ०-सेर घुंघुची स्वेत मेंगावे । सेर धत्रा-बोज बताबे ।। 
सेर कनेराको जर श्रानो । बुधजन स्वेत दूब पहिचानों ॥। 
भेड-दूधते इक दिन खरले । अजा-दूध दूजा दिन डरले ॥॥ 
दोहा-महिषी-दूध मेंगाइकं, तोजे खरल कराइ । 
छांह सुखाव॑ श्रौषधी, गुटिका प्रथम बनाई ॥। 
तेल निकारं ताहिको, करि जंतर पाताल । 
तेल चुपरि बीसौ 'नखन,. द्रब॑ं नहीं उत्ताल ॥। 
पुप्टिकी औपधि 
चौ०-गाजरदल इक सेर .मेंगावे । चौराईदल सेर बताबे ॥। 
दोउ उबालि मोंजि रस लेई । दोई सेर गो-पय तह देई ॥॥ 
दोहा-रेंग श्ररु दूध मिलाइकं, अग्नि-उपर श्लौटाइ । 
खाइ दिना प्रति श्रौषधी, तासेंग सहद मिलाइ ॥। 
कामवृद्धि श्रति जानिये, बढे सुरतिको श्रंस । 
“इंक्षा' यह श्रौषधि कही, बढे बहुतविधि बंस ॥॥ 
अन्य पुष्टिकी औषधि 
दोहां-भ्रसगेंघं-सत श्रौ सोंठि ले, पच पच टंक प्रमान। 
पीसि पिये संग दूधके, इकइस दिना. सुजान ॥। 
अन्य पुष्टिकारक दवा 
दोहा-अ्रसगंष सेर मेंगाइक, कपरछान करि ललेहु । 
दूध शझ्रौटि तासेंग भखो, दोइ टांक चित देहु ॥॥ 
पहिले फंको फांकिकं, उपर दूध पी जाई । 
अंग धातु श्रति ही बठे, कंचन-रूप दिपाह ॥। 
अन्य पुण्टिकरण दवा 
. दोहा-कीकर फलोी मेंगाइके, प्राम-टिकोरा लेहु । 
सेमरकी मुसली तहां, लहसोरा-फल देहु ॥ 
सिरसबीज संडोी तथा, धायफूल मेंगवाइ । 
कली पलास विचारिये, गोंद पलास बताई ॥। 


कामकलासार (२७५) 


तालमखाना गोखरू, इबाम मूसली होइ । 
पांच पांच तोला सकल, करे मायदा सोइ ॥। 
चौ ०-श्रौषधि-सम तह खांड़ मिलावे । छे:टांक प्रतिदिना बतावे ॥। 
होत प्रात औषधि सुख डारे । सेर दूध कच्चा निरधारे ॥ 
दोहा-काम बढे श्रति बल बढ, इन्द्री-अल श्रति होइ । 
श्रंग अभ्ररुण इंक्षा' लहे, करें औबधी कोइ ॥। 
अन्य पुष्टिकी फंकी 
दोहा-तालमखाना गोखरू, कौंच बीज सुनि लेहु । 
समुदसोख श्र. मोचरस, तहाँ सतावर देहु ॥ 
सम आ्रौषध सब लीजिये, चोनी खांड मिलाइ । 
तोन टांक नित खाइये, ऊपर गो-पय पाइ ।। 
अन्य पुष्टिकरण फंकी 
दोहा-सालिसम मिश्री आानिये, बंसलोचन मेंगवाइ । 
असगेंध रूसी मस्तगी, सम चारों बतलाइ ।। 
कूटि पीसि मेंदा करे, सम तिहि खांड मिलाइ । 
होत प्रात उठि खाइये, पुनि गो-पय पीजाइ ॥ 
प्रमेहकी' चिकित्सा 
चौ०-मेद औ्रौर महमेंद मेंगावे । तज पुस्ता सम सकल बतावे ॥। 
कूटि पीसि मेंदा करि छाने । सिश्री ताहि बराबर ठाने ॥ 
दोहा-हो प्रात तोला भरे, ऊपर गौ-पय पाई । 
अमिल बाइको परिहरं, सात दिवस चितलाइ ॥। 
तब प्रमेहको दृरि करि, गाढो बीज दिखाइ । 
“इंक्षा' उत्तम आऔषधी, अंग रूप. सरसाइ ॥। 
अन्य प्रमेह-उपचार 
चौ०-कली श्रनार बोस गनि लेई । छब्बिस फूलअदुहली देई ॥॥ 
सिरसबीज दो टंक बताव । मासा डेंढ अफोम जताब ॥। 
डेढ जाइफलको फल दीजे । कौडी एक नारिक लोज ॥। 
कूटि पीसिक बुकनी करे । प्रात सांझ टंक फोका करे ॥। 
दोहा-वाम खटाई परिहरं, दूर होइ परमेह । 
कंचन रेंग काया दिपे, इकइस दिन भर्ि एह ॥। 
अन्य प्रमेहकी ओषधि 
दोहा-सप्त टंक अ्वला कहे, सोंठ झढाई लेहु । 
सौंफ टंक चौदह लहौ, खांड टंक दस देहु ॥ 


(२७६) कासकलासार 


टांफक तीन प्रातः भरे, बासी पानी श्रानि । 
खटरस इंक्षा' परिहरं, हो प्रमेहकी हानि ॥। 
अन्य प्रमेह-उपचार 
दोहा-तोला तोला लोजिये, वंग मिर्च सेंगवाइ । 
कूटि पीसि श्रोषधि सफल, पुरिया खंड बनाइ ॥। 
होत प्रात्त इक पूरिया, बासी जल सेंग खाई । 
खट्टा बादी परिहरे, रोग प्रमेह नसाइ ॥॥ 
ढीली इन्द्रियका उपचार 
दोहा-जीरा जावित्री तहाँ, लौंग कपूर बताह । 
सब आ्रौषधि सम लीजिये, कूटि पीसि चित लाइ ॥। 
च्ोनी खांड मिलाइये, सम श्रौषधि ले सोह। 
पांच टांक इक दिन भरत, बासी पानी कोइ ॥। 
इफइस दिन- धारण करे, इन्द्रीं दृढ़ श्रति होइ। 
धातु बढ श्रति बल लहै, खाइ श्रौषधी जोइ ॥। 
हथरससे ढीली हुई रगकी दवा 
चौ०-अ्रकरकरा जातीफल कहै । मिर्च लोंग जाविन्नी लहे ॥॥ 
दालचिनी श्ररु बीज धतूरा , टंक टंक श्रौषध भरपूरा ॥। 
दोहा-पीसि कूटिक ओऔषधी, गर्दभचरबी लाइ । 
सानि लिंग लेपन करे, दृढ श्रति लिंग दिखाई।॥॥ 
है नामर्दकी इन्द्रियका लेप 
च्चौ ०-पिपरामूल गजरकें बीजा । कथ श्ररु हींग लौंग तहेँ दीजा ॥॥ 
मूरीबीज श्रफोम सेंगावे । पीपरि सीौठा साम (? ) बतावे ॥ 
दोहा-बिनवरकी मोंगी तहाँ, जुग जुग टंक विचारि । 
पीस नन्‍हों श्रौषधी, चरबी बाघ निहारि ॥। 
जौ०-चरबी वाघ पुरुष नह पाव । तो चरबी बाराह मँगावे ॥। 
ताम मिले लेप लिग करे । दिन इकइस श्रौषधि चित धरे ॥ 
दोहा-लिगलेप इंक्षा' लिख्यो, तिव्बसहाबी देखि । 
हर नमर्दों पुरुषको, महाबली तिहि लेखि ॥। 
के दीधघ॑ और स्थूली करण 
चौ०-दादुर चार पकरि ले आवे । रँंग पीले स्थूल दिखाब ॥। 
तिनको ले मटकामें राख । जौनी विधि ग्रंथनमुख भाख ।। 
भोजनफो केचुवा तिहि दीजे । श्ररु श्रधिकार नीरफो फीजे 
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दिन चालिस बीतें जब जाको । मठकातें काढ़े तब ताको ।। 
खंड खंडकरि दादुर सोई । जल दे औटाबे नर कोई ॥। 
जाम एक पावक औटाव । तब ले ताको झ्ोस धराव ।। 
दोहा-होत प्रात तिहि देखिये, उपर तेल उतराई । 
जलते तेल थिराइ ले, धरे कचेहरी ताइई ॥। 
लिगलेप ता तेलते, करे पुरुष, जो कोइ । 
दीरघ अ्रति स्थूलता, कठिन लोहसम होइ ॥॥ 
जो जानो <इंक्षा' कही, श्रपनें चित्त बनाइ। 
फिरदोभी जमशेदमें, बुधजन देखों जाइ * ॥ 
लिंग कठोर करनेकी दवा 
चौ०-मूल स्वेत कनइरकी श्राने । घुंघची स्वेत ताहिको जाने ॥॥ 
रतनजोति तिल श्याम मँगावे । मालकांगनी तहां सुहाब ॥॥ 
दोहा-बीरबहूटी. कहि.ः तहाँ, पैसा भरि भरि  देहु । 
सांडा एक मिलाइकं, काढि तेल तिहि लेहु ॥ 
सो०-फरि जंतर पाताल, तेल निकारौ ताहिको । 
लिंग कठोर कराल, ,इंक्षा' यदि लेपन करें ॥ 
अन्य स्थूली करण औषधि 
दोहा-होंग सहद इकठौरके, लिंग लेपि जो कोइ । 
(इंक्षा' श्रीषधि सरल है, मूसल सम तिहि होई ॥। 
नामर्दी दूर होनेके लिये तेल 
चौ०-गरी लौंग जातीफल श्राने । श्रकरकरा केचुवा पहिचाने ॥। 
दालचिनी विष श्ररु हलदिया । बीरबहुटी जहर संखिया 
दोहा-घूंघची स्वेत मेंगाइये, माल कांगनो लेहु ॥ 
जावित्री तिल व्याम ले, तोला भरि_,भरि देहु॥ 
झरुन कगहिके बीज ले, तोला जुग सुनि लेहु। 
बिजया-बोज मेंगाइकं, जुग तोला भर देहु ॥ 
इयाम धत्रा बोजको, मासा, चार विचार । 
“इंक्षा' मासा चार लें, केसर तहाँ निहार ॥। 


* यह दवा बुद्धिमानोंको नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इसमें मेढ़ककी हिसा होती 
है । अतएवं हिंसाजन्य पापके कारण लाभके बदले हानि उठानी पड़ती है | हां 
जिस उपचारमें हिसात्मक प्रयोग नहीं है उसे करनेपर अवश्य लाभ होता है । 


(२७८) कासकलासार 
सो ०-खरल जाम जुग जानि, सांडा जुग तहेँ दीजिये । 
अजादूधको आनि, तेहि सँग गुटिका बाधिये ॥॥ 
करि जंतर पाताल, ताको तेल निकालिये । 
आऔषध बने विशाल, लिग लेप तासों करें ॥ - 
-दोहा-पीछेते ता लिंगपे, देदइ पान लपटाइ । 
कच्चे धागा बांधिकं, ऐसे रेन बिताइ ॥ 
एक रती ले तेलको, नागबेल लपठाइ । 
खाइ पुरुष तो वेगि ही, कामकला बढ़ि जाइ॥ 
सात दिवस यहि विधि करें, काम तेज श्रधिकाइ। 
इंक्षा' नस टूटी जुरे, महाबली दरसाइ ॥। 
लिंग कठोर करनेके लिये पट॒टी 
च्चौ०-कर प्रमान इक बस्तर लीजे। प्रथम रुधिर खरहाको दोज ॥। 
मासा तीन अफोमस मँगावे । जलसों घोले बसन भिगावे ॥। 
फिरि भिगव तिहि दूध तिधारा । छोर श्राक्में चतुर विचारा।। 
खुरसानी ले मासा तीन। जलसों पीसि ताहि मलि दीन ॥। 
लॉग तन मासा पहिचानों । जलसों पीसि ताहिकोठानों ॥ 
इक इक भिज छांह सुखराब । ता पाछे गौ घिरत मँँगावें ॥। 
दोहा-गौघृत बस्तर भूनिये, अरुण होइ जिहि काल | 
जरे न ॒पाब चतुर जन, काढि लेह तत्काल ॥। 
ताते पट्टी फारिके लिंग लपेटे कोह । 
इंक्षा' दिन दस जो करे, श्रति दुढ साधन होइ॥। 
अन्य पट्टी 
चौ०-बस्तर स्वेत पुरान मँगावे । तोन बेर पय झ्राक भिगावे ॥। 
मूल कनेरा स्वेत मेंगावे । तोन बेर ता माहि भिजाबे ॥। 
तहिजन छालि लेंद रस कोई । तोन बेर भिगव ले सोई ॥ 
अकरकरा ले जलसो पीस । ताको ले बस्तरपर घीसे ॥। 
दोहा-तब ले गौघृत -भूनिके, राख पुरुष उठाइ। 
- ताकी ले पट्टी करे, लिंग बली दरसाइ ॥। 
अन्य पट्टी 
चौ०-बस्तर अति ही स्वेत मेंगावे । आक छोर त्रय बार भिगावे ॥। 
तीन बेर सेहुंड-पय माहीं । होहि कांटदल लूखिये नाहीों ।॥॥ 
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दोहा-मदिरामाहि. भिगाइकं, बस्तर छांह सुखाझ । 
गौघृत भूने लाल लखिं, तबहीं धरे उठाइ ॥। 
चौ०-पट्टी लिग चढायो चहे । जेहिविधि कहाँ ताहि विधि लहे ॥। 
बीर बहूँती घुंधवी सेता । गनिक वुधजन दद्य दश लेता ॥॥ 
दोहा-जुगुल आऔषधी पीसिकं, पट्टीपर बुरकाइ । 
नागबेलि लिंग बाँधिकं, पट्टी उपर चढ़ाइ ॥। 
होत प्रात तिहि दूरकं, और चढ़ाव॑ कोइ । 
दिना सात यहि बिधि करें, जोइ नपुंसक होइ ।॥। 
कामतेंज फिरक बढे, टूटो नस जरि जाइ । 
चारि तियाको भोगवे इंक्षा' करि श्रजमाइ ।॥ 
ठंढी इन्द्रियका उपचार 
दोहा-श्रकरकरा तहें दीजिये, कनकबीज # चित लाइ। 
टंक टंक दोनों कहो, झौषध देहें बताइ ॥। 
लौंग भंग श्रहिफेन ले, जुग जुग टंक प्रमान । 
चार टंक मिरचे तहां, खांड सबनसम जानि ॥। 
करि जलाव ता खांडकों, औषध पीसि मिलाइ। 
गुझ्जासम गुटिका करे, सांझ सकारे खाइ ॥। 
जाग इन्द्री बल धरं, जानो चतुर सुजान । 
'इंक्षा यह औषधि कही, कोककला -परमान ॥। 
कामसंजीवन गुटी नामर्दके लिये 
चौ०-तेलिया जैफर सात मंगावे । पेट गूद तिहि कोरि धरावे ॥। 
इकके पेट लौंग भरि दीजे । दालचिनो दुसरेमें लीजे ॥ 
तीजे छोटी लाची/ कही । चोथेमें जावित्री लही ॥ 
पेंचयेमें अहिफेन बतावे । भ्रकरकरा छठयेमें नाबे ॥ 
दोहा-जाती फलको गूद जो, कोरि धरद्यो इकठाईं । 
सतयेमें सो दीजिये, और सुनो चित लाइ ॥ 
सात गरगवा प्लानिकं, मारि निकाव॑ ताहि । 
जातीफल इक इक धरे, सिये उदर सब माहि ॥ 
स्वेत कनेरा-मूलको, पौनपाउ तब लाइ । 
पांच सेर गौ-दूधमें, पुटरी करि ओऔटाइ ॥ 
चौ०-दूध जरे आधा दिखराब । काढि पोटरी दही जमावे ॥ 
घृतहि निकारि दहीते लेई । तामें भूनि गगेंवा देई ॥ 


# कनकबीज-धतूरा 


(२८०) | कामफलऊासार 


दोहा-पर्क गंवा घीवमें, तत्क्षण लेंहु निकारि:। 
हाड सास घृत कूटिये, ताहि .. खरलमें . डारि ॥॥ 
जो ०-तब तिहि काढि जतनसों धरे । रतो चार नित भक्षण करे ॥॥ 
कासज्वाल श्रति ही तन जागे । होइ नमर्द नमर्दो भागे 
दोहा-काम जगाब॑ बल करे,  श्रंगरूप सरसाह । 
कामसजीवन श्रौषधो, इंक्षा' दई बताइ ॥॥ 
नामर्दीकी अन्य: औषधि 
दोहा-स्वेत कनेरा श्राक ले, व्याम छात्रा श्रान । 
तोनोंकी जर लीजिये, श्रघ श्रण पाउ प्रमान ॥। 
सो ०-प्रौषध करि जो कोइ, हयाम गऊ दस सेर पय । 
ले श्रौटाव॑ सोइ, जरे छोर श्राधा रहै ॥। 
दोहा-ताको दही जमाइकं, मथिक॑ घीव निकार । 
'.._दक्षा' श्रब जो फहत हें, सोई जतन विचार || 
चौ०-हादस बुद्ध गर्गंवा कहै। पेसाभरि लॉग तहँ लहै ॥॥ 
मारि गंवा साफ करावे । लौगें तिनके पेट भरावे ॥। 
दोहा-पेट सीव ता घोवमें, भून॑ श्ररुन कराइ । 
सास हाड लोंगे सहित, पोर्स खरल रलाइ ॥। 
जो ०-भ्रौषधि भूनि बचे जो घीय । ताते सानि गोटिका कौय ॥। 
चना-चना भर गोली करे । रहै घीस सो शीज्षी घरे ॥ 
होता पांत इक गोली खाइ ।घृत रत्ती जुग लिग लगाइ ॥। 
कामतेज ञ्रति ही तिहि बढे । कायारूप चौगुना चढे ॥ 
अथमुखवास मंचन 
दोहा-मृगसद श्रगर मेंगाइक, लॉग दोड सम जानि-। 
बुकनो करि मंजन करं, मुख सुवास पहिचानि ॥। 
अथ मुखवास मंजन 
सो ०-मृगमद और श्रबोर, पोसि घरी सुख राखिये । 
काढि बिजोरा नोर, बुरी बास मुख परिहरे ॥ 
बगलाबासकी औषधि 
दोहा-गोपय सहद 'सिलाइकं, पिये दिना इकतीस । 
बगलबासफो परिहरं, इंक्षा' विश्वाबीस ॥। 
नारी-द्रवन विधि 
दोहा-कपुर, सुहागा लोजिये, जो दाना तहें देहु । 
टंफटंक तोनो कहे,. पारा श्राघा लेहु ॥. 
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पीसि कूटि सब श्रौषधी, सधुके संग मिलाइ । 
लिग लेपि तिय भागवे, द्रव॑ महा सुख पाह ।॥। 
अन्य नारी-द्रवन उपचार 
बोहा-दूधी रस चूना मिले, पान लपेटि ख़बाइ । 
द्रव॑ वेगि ही कामिनी, इंक्षा' पल न बिताइ ॥। 
अन्य नारी द्रवन उपचार 


चौ०-जौ दाना पारा सम लीज । पीसि लिंग लेपन तब कीजे । 
ताही सम पुरुष रति माने । द्रवे कामिनी निइचे जाने । 
अन्य नारी द्रवन उपचार 
दोहा-बीट कबूतर लाइक, लेंइ सफेरी तासु । 
लिंग लेप मधुसों करं, छोडे फाम निहासु ॥। 
अन्य नारी द्रवन उपचार 
दोहा-रती सुहागाः भूनिके, चूना रगरि मिलाइ । 
सागबेलसों दोजिये, द्रव॑ न पलक बिताह ॥। 
अन्य नारी द्रवन उपचार 
चौ०-कीट शरद ऋतु बनमें होई । मुखंतें फेन निकारत जोई ॥॥ 
गोंद खेर सिलउपर पिसाव । फेन सानि तिहि गुटी बनावे ।। 
दोहा-गुंज बराबर _गोटिका, नागबेलसों देहु । 
द्रवे वेगि हो कामिनी, सोख सुजन सुनि लेहु॥ 
अन्य नारी द्रवन उपचार 
सो ०-बेंगन पक्‍व मंगाइ, पीतरंग जिंहि देखिये । 
ताको पेट कुराइ, दोइ टांक पीपरि भरे ॥ 
बोहा-फे कपरोटो ताहिको, धूप सुखाव॑ सोइ । 
अग्नि पकाव॑ं सहज ही, रंग लाल तिहि होइ ॥। 
पोपरि तातें फाढि फं, छांह सुलाबव॑ कोइ । 
तब ये प्रौषधि मोलक, जतन फीजिये सोह ॥। 
दालचिनी दस टंफक ले, तहां फिटफ्तिरी टंफ। 
सहद॒प्रौटिके गोटिका, (इंक्षा' फरो निसंफ ॥। 
लिंग लेपि जल पीसिफं, रमे तियाफे संग । 
तृष्ति सुझाव फासिनी, तुरत ब्रब॑ प्नंग ॥। 
सुजाकका उपचार 
लो०-जीरा स्वेत मुलेहठी शान । फफरी-खोरा बीज बखाने ॥ 


धनिया. बीज श्वरब॒जा फहे । हंसराज लहसोरा लहै ।॥ 


(२८२) कामकलासार 


दोहा-सात सात तोला कही, पुरिया सात बनाई । 
दिन प्रति पुरिया कूटकं, जलसों पी झौटाइ ॥॥ 
चौ०-पुरिया सेर नोर औटाव । जरे नोर जब पाउ दिखावबे ॥। 
लेंद उतारि बसनसों छाने । मिश्री डारि पीवनो ठाने ॥। 
दोहा-सात दिना यहि बिधि पियें, भात मूंगकी दारि। 
खाइ और सब परिहरे, रोग होइ जरि छारि।॥ 
सुजाकका अन्य उपचार 
चौ०-खीरा बीज कासनो कहै । सौंफ रु हंसराज तहँ लहै ॥ 
जीरा स्वेत मुलहठी आनौ । अरु पिस्ता शक्कर पहिचानो ।। 
सात सात तोला सब कहै । कूटि सात पुटरी तब लहै ॥। 
पुटरी सेर नीर औटावे । छानि पिये जब सेर दिखाबे ॥। 
दोहा-इक इक पुटरी सात दिन, पिये नीर श्रौटाइ । 
चिनक जाइ सब भाँतिकी, (इंक्षा' करि चित लाइ॥। 
भयंकर सुजाकमें पिचकारी 
दोहा-नोलाथोथा लीजिये, समुदफन मेँगवाइ । 
मासा मासा दीजिये, तहाँ रूपरस डाइ ॥। 
चौ०-पीसि पोटरी तीन बनावे । तब इक कोरा दिया मंगावे ॥। 
दो तोले जलमें इक पुरिया । भिगे श्रोसमें ताको धरिया ।॥। 
दोहा-होत प्रात ता नोरकी, पिचकारी जो. लेइ । 
तीन दिवसमें व्याधिको, श्रवसि दूर के देइ ॥। 
भयंकर सुजाकमें वफारा 
दोहा इंट पुरानी लोजिये, और छाल कचनार । 
चार चार तोला कहै, बुधजन करो बिचार ॥। 
कूटि पोसि जल सेर ले, औटाब रति पाउ। 
भाजन नये -रलाइकं, इन्द्रीसेंक कराउ ॥। 
सात दिना यहि विधि कर, तो कुरहा मिटिजाइ। 
कुरहा-रिपु यह श्रौषधी, ६इंक्षा' दई बताई ॥। 
इन्द्रियजन्य पथरीका उपचार 
दोहा-जवाखार तोला कहे, राख नीर भिगाइ । 
भिगव दूजे बसनमें, श्ररवा चाउर नाइ ॥ 
घर॑ श्ोसमें रनको, प्रात दुहुनको छानि । 
जुगल नोर सम करि पिये, मूर्त परई श्रोानि ॥ 


कासकलासार (२८३) 


चो०-मूत साथ परईमें श्रावे । ताको देखि ग्रतीति घुनावे । 
बात खटाईको परिहरे । तीन दिना यहि विधि चित धरे ॥॥ 
दोहा-द्वादस तोला नौम-दल, दोइ सेर जल होइ। 
पीसि प्लरौटिये तासुको, लेइ बफारा सोइ ॥। 
इन्द्रीते पथरी गिरं, देखि लंहु बडभ्ाग । 
'इंक्षा' यह प्रौषधि लिखी, कौडीभर नहिं लाग।॥। 
वायुका उपचार 
दोहा-जुग  ग्रजवाइन लीजये, टंक ठंक परमान । 
मासा भर पारा तहां, लेके देहु सुजान ॥। 
थौ०-तिल शुड श्रानि बहेरा दीज । जुग जुग तोला तीनों लोज ॥। 
प्रथम खरल तिल और बहेरा । फिर पारा अ्रजवाइन केरा ।॥। 
दोहा-ता पाछे सब ओषधी, खरल करे दिन एक । 
चौदह गोली. कीजिये, खोबे बाउ अनेक ।॥। 
देही-साथ गोली भरे, जो चाहै सो खाई । 
दाल मूंगकी परिहरं, तनकी बाइ नसाइ ॥। 
वायूकी अन्य ओषधि 
दोहा-जंगी हरें लीजिये, ताको एक सुजान । 
नीलाथोथा दीजिये, घट मासा परमान |। 
इकइस नींबू कागदी, खरल करे. रस डारि । 
चना बराबर गोटिका, बंध जन धरो सेंबारि ॥। 
चौ०-गौघृत-सेंग इक गोली खाइ । रोटी घत ऊपर चित लाइ ॥। 
झ्राध पाउकी रोटी कहै । ताके रोग बाइ नहिं रहै ॥। 
अन्य वायू-उपचार 
दोहा-लोग _तूतिया पीपरि, मुदसिंख सुलेह । 
कापापरा झानिके, तोला भठरी भरि देहु ॥। 
चौ०-प्रथम एक एक करि पीसे । तुलसीराम .बहुरो सब घीसे ॥। 
मासा भर भर गोली कर । प्रात होत गुडसों मुख धरे ॥॥ 
दोहा-भात मूंगकी दाल श्ररु, दानकु & घीउ मिलाइ । 
कह (इंक्षा' जो नेमसे, खाइ बाइ जरि जाइ।। 
वायूका अन्य उपचार 
चौ०-हरं॑ काबुली मुर्दासंख । दोनों लीज इक इक टंक ॥। 
हरो तृतिया मासा दोइ । इकसों निबु कागदोी होइ ॥ 


» दानकु-थोडा 


(२८४) कामकलासार 


दोहा-नोंबूरसमें श्रौषधो, खरल करे चित लाइ । 
झड़बेरी सम गोटिका, बरुधजन घरो बनाइए ॥। 
प्रात एक गोली भर, सात विना चित लाइ । 
'इंक्षा' ताके श्रंगगो, तुरत बात हरि जाइ। 
वायुका अन्य उपचार 
दोहा-खुरासानि श्रजवाइन, ह्याम मूसली होइ 
तोला इक इक जानिये, पारा ता संग सोइ ॥४ 
गुड तामें बूध दोजिये, जितनेमें मिलि जाइ 
लोहे भाजन कूटिये, द्वादश जाम बनाई ॥। 
चौ०-कझ्डबेरी सम गोटी करे। दही साथ ऊषा मुख धरे।॥। 
गोली लगन दांत नहिं पावे । ऐसो खार हलकमे जावे ॥! 
दोहा-लौंग चार ऊपर भर्ख, जो चाहै सो खाइ। 
सात दिवस इंक्षा' किये, नियरे बाइ न श्राइ ॥। 
फिरंग वायुका उपचार 
चौ०-मासा श्रठ6. जेपाल बताई । काटपापरा जुगुल मेँगाई ।। 
तहां हलाहल मासा कहै । कज्चनरिपु पुनि मासा लहै । 
दोहा-कूटि पीसि सब श्रौषधो, श्रदरख रससों सानि। 
छांह सुखाव॑ गोटिका, पझ्िरबेरीसों श्रानि ।। 
चौ०-जा दिन बदरी गगन न होई । ता दिन गुटी बनावे सोई ॥। 
दही भात जब ताहि खवबावब । ततछिन बेग बंद होइ जावे ॥॥ 
जो चट तनमें तऊ दिखाव । ताहि जतन कछु श्र बतावे । 
दाडिसछाल खेर सम लेई । बुकनी करि चट-ऊपर देंई ॥ 
दोहा-यहि विधि श्रौषधि फोजिये, रहै न वायु फिरंग । 
इंक्षा' निईच जानिये, कंचनरेंग हो प्लंग ॥। 
फिरंगवायूका अन्य उपचार 
चो ०-एक छुहाराको फल लोजे । त्रय जपाल श्रानिक दीज ॥। 
तोला तीन खोपरा श्रानों । पुरिया नोन पीसके ठानो ॥॥ 
दोहा-तीन दिन इक इक भख्रं, वेग बहुत जब होइ। 
पथ पाको तब दीजिये, दही भात कहि सोइ ॥ 
चौ०-तबहूँ तनमें व्याधि दिखाब । ,इंक्षा' ताकी जतन सुनावे 
हर॑ काबुलो तोला लेई ।'झ्ानि चिरेता तोला देई ॥॥ 


कामकलासार (२८४) 


दोहा-तोला श्रौषषि पीसिकं, तालें नोर मिलाह । 
रंन शोसमें राखिये, प्रात छानि पी जाह ॥॥ 
ऐसे दिन चालिस करे, ऊपर घने चबाह । 
जो पावे सो सब भले, वायु. फिरंग नताह ॥॥ 
अंड सूजनका उपचार 
दोहा-तुलसीबीज मेंगाइकं, तूपनोर .घेंसि लाइ । 
धुंक्षा' चोदह रोजमें, सूजनि शझ्रांड. सिठाह ॥। 
सर्दी से अंड सूजने पर दवा 
सो०-छाली ले श्रंजीर, सिरकासों घेंसि लाइये । 
/ईंका' सुनु सतिधीर, सुजन श्लांड मिटाइये ॥॥ 
बाल काला करनेका खिजाब 
चौ०-प्रमलबेत माजूफल कहै । चन्दन रक्त बहेरा लहै ॥। 
श्रौंश चूक लेहु निलबरी । तोला एक एक ले घरी॥। 
दोहा-नन्ही करिके पीसिये, थोडा नोर मिलाइ । 
नौ तोला तिल-तेलमें, तब ले ताहि भुनाई ॥ 
जब श्ौषध रंग इयाम लखि, ल्यावो श्रग्नि उतार। 
लोहे भाजन खरलिये, दोइ जाम निरधार ॥। 
धरो कचेहरी नाइक, जब चाहे तब लाई । 
स्वेत बार ततकाल ही, इंक्षा' श्याम दिखाई ॥। 


अथ तान्न्रिक उपचार 
बांदाके गुण 
दोहा-बांदा व॒ुक्ष पलासको, हस्त नखतमें लाहइ । 
लालि गऊके दृधसेंग, पिये गर्भ रहि जाइ ॥ 
बांदा नीस .मेंगाइये, अश्रनुराधामं कोइ । 
दक्षिण करमें बाँधियेि, सभा मोहनी होइ ॥ 
नखत जेष्ठा श्लानिकं, श्रमिली-बांदा लेइ । 
पास रहै जा पुरुषके, जुबां जीति तिहि लेइ ॥॥ 
नखत श्रश्विनो होय जब, श्रंवलाबाँद सेंगाइ । 
गऊ-छीरसों बाँझहू, पिये गर्भ रहि जाइ ॥ 
सो ०-भरणि नखत जब श्राइ, कुशको बांदा लीजिये । 
अन्न धरे चित लाइ, अन्नपूर्णा जानिये ॥ 
दोहा-कृतिका नखत विचारकं, बांदा लेहु पलास । 
करसों बाधो बुद्ध जन, तस्कर लखे न पास ॥ 


(२८६) कामकलासार 


बांदा बेल सेंगाइये, नखत रोहिनी होइ । 
रहे पास जा पुरुषके, तिहे मोहै सब कोइ ॥। 
नखत श्रइवनो होइ जो, बांदा श्राम मंंगाइ । 
गौ-पय सेंग नारी पियें, पुत्र होइ बहु भाइ ॥। 
लेहु बहेरा बांदको, नर्सत पुनवंसु जानि । 
करे शात्रुका नास सो, करसों बंधन ठानि ॥। 
नखत उत्तरामें जोई, बरगद-बांदा लेंइ । 
करसों बंधन ठानिकं, काहि वायूुको देइ ॥। 
ग्रमिली बांदा लीजिये, नखत जेष्ठा जानि । 
जुवां जीति सबसों करे, करसों बंधन ठानि ॥। 
मृगसिर नखत विचारिके, बांदा श्राम मेंगाइ । 
शीद्य बांधि रनमें लरे, सनन्‍्मुख हात्रु भगाइ ॥। 
सेमर बांदा लीजिये, पुष्य नछत्र विचारि । 
पास रहे जा पुरुषके, राजा, बस्य निहारि ॥। 
महुवा-बांदा लीजिये, पुष्प नछत्तर देखि । 
कबरी गौं-पय तिय पिये, नारि पलटि सुत लेखि ।॥। 
लेइ श्रद्िवनी नखतमें, गूलर-बांदा कोइ । 

. राख लेके खेतमें, महा उपज तिहि होइ ॥। 

सो ०-पूर्वानलत विचारि, संखाहुली-मूल ले । 
पगम लेबे धारि, कंठ रागिनी शञ्रति उठे ॥। 

दोहा-बांद सिहोरी लीजिये, नखत चित्तरा होइ । 
जो कोऊ माथे धरे, ताहि न देखे कोइ ॥। 
अद्रा होइ नछत्र जो, महुवा-बांदा लेहु । 
खेत ऊखके गाडिकं, बडी वृद्धि के देहु। 
स्वाती नखत विलोकिके, बांदा रूस मेंगाउ । 
परनारी बिनु जतन ही, कर-बंधनसों पाउ ॥। 
बांद चमेली लीजिये, स्वातिनखतमे कोइ । 
.नागबेल संग दीजिये, सो ताके वश होइ ॥। - 

सो०-नखत मृगसिरा होइ, इमली बांदा लीजिये । 
. कर बांधे जो कोइ, सो जोते संग्रामको ॥। 

दोहा-श्राद्वम॑ हिंगोटको, बांदा लेहु_ सेंगाइ । 
करसों बंधन कीजिये, घाव न ताहि लगाइ ॥। 
नखत अ्रद्विनी जानिके, बांदा ढाक मेंगाइ । 
भूरो गौ-पय सेग दे, नारी गर्भ धराइ ॥ 


कामकलासार (२८७) 


बरको बांदा लीजिये, नखत पूर्वा होइ । 
जाके करसों बांधियें, तासों जित॑ न कोइ, ॥। 
पुष्पनछत्र बिचारिकं,  पीपर-बांदा शआ्ानि । 
राजसभामें जीति है, करसों बंधन ठानि ॥। 
पुष्प नखतमें श्रानिकं, महुवा-प्रांदा जोइ । 
लेके गाडे खेंतमें, कोरा लगे न कोइ ॥॥ 


| अथ मूल (जड) के गुण 


दोहा-श्रइलेषार्म लीजिये, स्वेत श्राककी £ मूल । 
पास रहै जः पुरुषके, वात % न व्याप॑ भूल ॥। 
बांद बहेरा श्रातिकं, जा दिन पुष्य विचारि। 
करसों बंधन कीजिये, होय हशात्रुकी हारि ॥ 
स्वेत कटाई-मूल लें, हस्त नखत जब होइ | 
पास रहे जा पुरुषके, तिहि मोहे सब कोइ ॥। 
बरगद-मूल मेंगाइये, नखत चित्तरा होइ । 
नर नारी सब मोहिं है, पास राखि है जोइ ।। 
श्रश्लेघा वर दृधिया, ले राख जो फोइ । 
हाथ पांवकी सूजनी, तुरत उतरती होइ ॥॥ 
लोलमूल ल॑े श्राइये, मंत्र *“-नछत्तर माँहि । 
बालफके कर बांधिये, दृष्टि न लागे ताहि ॥। 
इन्द्रादन-जर लोजिये, नखत शतभिषा होइ । 
बालक-प्रीवा बांधिये, शंका प्रेत न कोइ ॥ 
पूर्वभावपद-नखतमें,_ पथरचटाको मूल । 
जो फर वक्षिण बांधिये, उठे न कबहूँ शूल ॥॥ 
स्वाति नछल्र बिचारिके, तिपनो-मूल मेंगाइ । 
“इंक्षा' करसों ब्लाधियें, ताहि तिजारी जाइ ॥॥ 
एतवार जर घूंपचो, ले कर बाँध जोइ । 
समरमसाहिं ता पुरुषके, घाव न लागे कोइ ॥। 
सो०-स्वेत कटाई -मूल, एतवारको लीजिये । 
फरसों बाघे .झूल, प्राधाशीशीको मिटे ॥॥ 
घोहा-श्यान धतुरा-मूलको, एतवारफो लेह । 
प्रास रहै जा पुदषके, प्रेत न लागन देह ॥॥ 
रतनमभालती-मूलफ़ो, लावे दिन .. इतबार । 


१ आक-मदार » वायुविकार * मैत्र-अनुराधा 


(३८८) कामकलासांर 


नौोर पीसिफ॑ लीजिये, बीछो-जहर उतार ॥। 
बरदूधीं: ले मूल यदि, नखत विद्याखामाहिं । 

बाँघे रूप सढ़ाइ कं, तो कछु भूले नाहि ॥ 
अनुराधनमें ले धरे, लोल-मूल जो कोइ । 
भुज दक्षिणमें बांधियें, महाइष्ट तिहि होइ ।। 
उतरा नखत बिचारिकं, सोंठ-मूल जो लाइ। 
ताको श्रंजन दीजिये, चख फूली विनशाइ ॥। 
इन्द्रायन-जर दीजिये, नखत हतभिषा होइ । 
बालकके गर बांधियें, नजर न लागे कोइ ।। 
संखाहूली-मूलको, लेइ शतभिखा कोइ । 

गो-पयसेंग जो दीजिये, नारी गर्भिणी होइ ॥। 
पूर्व भाद्पदर्म. कहै, ललचिचरा-जर श्रानि । 

जाइ तिजारी तासुकी, जा कर बन्धन ठानि ॥। 
नखत उत्तरा जानिकं, पथरचटा जर लाइ । 
करसों बंधन कीजिये, रजनी ज्वरहि भगाइ ॥। 
तिपनीकी जर लीजिये, हस्त नछत्र विचारि । 
जाइ तिजारी तासुकी, जाकर बंधन धारि ॥ 
बांदा जर जेंती कही, बार नछत्र मिलाइ । 

युक्तिसहित ही कीजिये, तब होइहि फलदाइ ।। 


इति 'इक्षा' कविकृत कामकलासारका 
पंचम खंड समाप्त ॥ ५ ॥। 
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